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च्नोरेम्‌ 


भूमिका 


प्रभु भक्ति किसी वाह्य वस्तु के अधीन नहीं है । यह तो हृदय 
कै भीतर की बात है श्रोर वेद भगवान सं लेकर आधुनिक काल 
के मनुष्यकरत ग्रन्थों तक सब इस सत्य को प्रकट करते है कि 
परमात्मा कौ मूतिं बना कर उसकी पूजा करना किसी प्रकार 
भी परमात्मा की प्राप्ति अथवा शआ्मात्म-दशेन का साधन नहीं है। 
यत्‌ जो कुच परमात्मा की पूजा के नाम पर प्रचलित हो गया है, 
यह वद्‌ की रिक्ता कै सवथा विभद्ध है । एक दिन जब महर्षि स्वामी 
दयानन्द जी महाराज क्रानपुर मं थेतो श्री गंगासहाय जीने 
स्वामी नीसे पृद्ला करि प्रतिमा-पूजनमं क्या दौषहै ? इसक 
उत्तरमेस्वामीजीनेकहाक्रि वेदां की आज्ञा पर चलना धमे 
है । वेदों मं प्रनिमा-पूजन की च्माज्ञा नहींहैनही इसक्रावेद्‌ में 
विधान है, इसलिये उनके पजन मं त्ाज्ञाभग करने का दोष है । 
पुरागों मे जो मूर्तियों का पञ्ञना लिखा है वह सव गप्पतथा 
ससार है। जो यह कहते है कि श्रपनी भावना का फल होताहै, 
उन का कथन भी सत्य नहीं है । तुम बेटे चक्रवतीं राजा बनने क्री 
भावना करत रहो इतन स सावैभोम राजा नहीं बन सको, 
भावना भी सच्ची हानी चाष्ठिये;ः च्रोर यष्ट पक च्रटल स्य है 


२ भूमिका 


कि मूर्ति पजा के कारण श्रायै हिन्दू जाति मन्मागे से भटक 
गई च्रौर नाना प्रकार के वमो मे फंस गई । स्वामी दयानन्द ने 
श्रपने तप द्वारा इस सत्य को देख लिया था श्रोर जाति तथा 
संसार के कल्याण के लिये उन्होने भयंकर कष्ट सहन करते हुए 
भी श्रोर अन्त में च्रपने प्राणों की श्माहति देकर भी एक रन्र 
की भक्ति का प्रचार श्रौर प्रतिमा-पूजन का विरोध किया; परन्तु 
इस संसार मे अत्यन्त श्ाश्चयजनक बतं होती है। प्रतिमा 
पजकों ने यही सिद्ध करने का निष्फल प्रयन प्रारम्भ कर दिया 
कि स्वामी जी महाराज प्रतिमा पजन मानते थे । जो पुस्तक श्राप 
के हाथमे है इस मे यह दिखलाया गया है कि स्वामी जी पर इस 
विषय मे जो श्राक्तेप किये जाते है वे सवेथा निराधार है । ्री पठ 
बुद्धदेव जी श्राये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के विख्यात उपदेशक 
हे । श्रापने ही यह पुस्तकं लिखी है । पहिले च्रध्याय मे उन ्ात्तेपों 
काजो स्वामीजी के प्रन्थो पर मूति पृजाके विप्रयमें किये 
जाते हे भली प्रकार उत्तर दिया गया है । 


दूसरा श्रध्याय पं० बुद्धदेव जी ने पुराणो के श्रपण क्रिया 
हे शरोर सिद्ध किया है कि पुराणो के कितने ही रोक मूतिं पूजा 
करा खण्डन करते हँ । इसी प्रकार अवतारवाद्‌ का खरडन भी 
पुराणो द्वारा किया गया है । 


तीसरे ध्याय मे उन युक्तियों का उत्तर दिया गयाहै जो 
कि मूर्तिपजक स के पक्त में देते है । 


भूमिक्रा ३ 


# 


चोथे श्रध्यायमें प्रभु वाणी वेद्‌ के पवित्र मन्त्रों मे सिद्ध 
करिया गयाहैकिवेद्‌मे मूर्तिपूजा कानिषेधहै। 

इस पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है । पं० बुद्धदेव जी ने 
इममे कु नये प्रमाण भी दिये हें रोर नये च्राक्तेपों का युक्ति- 
युक्र उत्तर भी दिया है । इसको पट्‌ कर हदय पर यह प्रभाव 
पडता है कि मूर्तिं पूजा के पक्त मे जितने भी प्रमाण उपस्थित 
क्रिये जाते हैं वे श्रज्ञानवश ही किये जाते हैँ श्रौर जो युक्तियां 
दी जाती है वह युक्तियां नहीं श्रपितु भ्रम जाल मे डालने बाली 
बाते है । मूर्ति पूजा पर जितना धन समय तथा शक्ति व्यय की जा 
रही है यह संसार को दुःखी कर रही है । भगवान्‌ के दशन का, 
उसकी भक्ति काएक ही माग है श्नोर दह्‌ है योग-- 


नान्यः पन्था विधयतेऽयनाय । 


खुशहलचन्द 
प्रधान--श्राय्यं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, लाहौर । 


+. 
समधणम्‌ ६ 

जिनके हदय मं आर्यसमाज के सिद्धान्त तथा महिं ४ 
दयानन्द के व्यि अगाध शरद्धा हं, जो प्रमु के अनन्य ४१ 
भक्त ह, प्रत्येक समय, प्रत्येक अवस्था मे जर्यतमाज 
की उन्नति का ही चिन्तन करतेहे, जो सुखद स ४३ 


^ 


छामालाभ सम्पूर्ण परिर्थितिरया म॑ प्रसन्नाचित् 

रहते हेःजिनके मृखमण्डल को देखकर दुःखी 
से दुःखी मनुष्य काभ हृदय-कमल विल 
जाता हं उन श्रद्धेय ला० सुशहारचन्द 

जौ सुभन्द्‌ की सेवा मेँ यह छोरा-सा 

उपहार सादर समापिते करता ह । ३ 

भवदीयो-- > 

द्धेवः ३ 
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ण्‌ 
चु 
। 
थ 
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५ 
भ 
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1. 


विषय.-सची 


विपय 
श शतत जान श्रौर मूर्तिपूजा 
अन्य की उपासना मन करौ 
दई- इश्वर निराकार 
उ उम्तरा ओर मूर्मिपजा 
उत्तर गीताका प्रमागा 
उ ऊवचल मुसल 
क करेन्ती नोट शरोर मूतिपृजा 
कराल 


कुशदभ चरो ॥ 
कृष्ण 


क्या परमात्मा गभे मे तार? 


इ--इर्डा, जना श्रौर मूर्तिपूजा 

द्‌ -देवी 

न-नकशा रौर मूर्विपूजा 
निराकार का ध्यान 

प--पटेले (सुहाग) की पूजा 
परमात्मा का स्वरूप 
परमात्मा के नाम 
परमात्मा के शरीर की पूजा 
पुराणा श्रोर मूर्तिपूजा 
प्रतिमा का श्रथे 


कुरानी चरर पौराणिकं मूर्तिपूजा, , 


@ # ® 
1) 


(ख) 


विषय 
प्रत्यक् ब्रहम श्रोर मूतिपूजा 
ब --बलिवेन्वदेवं शरोर ,; 
्रह्मकेदो रूप 
रह्मा | 
रह्मा शादि श्रन्य के उपासक है 
म-मनसा परिक्रमा 
मूर्तिपूजकों को दुःख 
मूर्तिपूजकफो को पदवी 
मूर्तिपूजा श्रौर श्ायेसमाज 
मूरति में व्यापक की पूजा 
मूर्तिपूजा श्नोर स्वामी शंकर 
य--योगदशेन शरोर मूर्तिपूजा 
र-रीट्‌ की ही शरोर मूर्तिपूजा 
व--वरूणा श्रादि देवता 
विष्णु 
वेद शरोर मूर्तिपूजा 
श -शिव जी 
शिव-गीता 
स~ सबैव्यापक परमात्मा श्रौर चृ 
साकार की मूतिं 
समाधान 
सोमपान 
स्वामी जी का फोटो 
त्र-श्रयम्बकपूञा 


पुस्तकालय 
९सुकुल कदी 


ओशम्‌ 
ज ५ 

मूर्तिपूजा मीमांसा 

प्रथम अ्रव्याय 

पू अग ७ 
मूर्तिपूजा गोर ्रायसमाज 
्ा्यसामाभिक भा इस बात को भली प्रकार जानते है किं 
जव कभी पौराणिको से शाखायै होता वा श्रायसमाज के विरुद्ध 


पौराणिकं पंडित भाषणा देते है तो फट कह देते ह कि श्राये- 
समाजियो ! श्रपने धर को टटोलो जिस मूतिपूजा का तुम खण्डन 
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करते हो वह तुम्हारी सत्याथेप्रकाश श्रादि सव पुस्तकों में लिखी 
ह फिर किस मुँह से खण्डन करते हो । 

इन प्रष्ठा में मे उन सव प्रमाणो वा युक्तयो का उत्तर 
समुचित रूप से विना किसी पक्तपात के, जो पोराणिक परिडत 
पेश करते हे देना चाहता हं, जिससे भली प्रकार जनता को एता 
लग जायगा क्रि जो महिं दयानन्द इतना जबरदस्त मूर्तिपूजा 
काखर्डन करता था यह कपे सम्भव हो सकता कि उसकी 
नाई हई पुस्तकों मे मूर्तिपूजा का विचान हो, विशेष करके जो 
्ाक्तेप पं” कालूरामजी शाखी वा पं श्रखिलानन्द जी ने श्रपनी 
पुस्नकों मे किए हे उनका च्छ तर से खरडन किया जायगा । 


मनसा पर्किमा 

प्रश्न १- स्वामी दयानन्द ने श्रपनी बनादे संध्या मे मनसा 
परिक्रमा लिखी है । प्रथम तो उपर लिखा है कि--“थ 
मनसा परिक्रमामन्त्राः । इस हैडिङ्ग के वाद्‌ नीचे “'्राचो 
दिगभ्निरपिपति इत्यादि वेद्‌ के ६ मन्त्र परिक्रमा करने 
के लिखे है, जिन मन्त्रो से हमारे समाजी भाई नित्य-रति 
देवर की मानसिक परिक्रमा करते हे । मन से परिक्रमा 
करना तब ही हो सकता है जब किं दैश्वर की मूर्तिं कायम 
करली जावे । मूर्तिं कायम करके उसके चारों तरण घूमना 
मूर्तिपूजा है क्योकि बिना स्वरूप शरीर या मूर्ति के परिक्रमा 
हो ही नहीं सकती । 


मनसा परिक्रमा ३ 


हमार आ्आयेसमाजी भाद्रयो को ईश्वर की मूर्तिं नित्य 
बनानी पड़ती है यह वात दृसरौ है कि- सनातनधर्मी 
चार अंगुल या दौ बालिश्त की मूर्तिं बनाते हँ रोर आय- 
समाजी सो दो सो मील लम्बी श्रौर पचास साठ मील चोडी 
बनाते है, परन्तु बिना मूर्ति के इनकी सन्ध्या हो ही नहीं 
सकती । जब यह प्रति दिन परमात्मा की मूरति बनाकर उस 
की परिक्रमा करते है तो क्या कोई विचारशील मनुष्य कह 
सकता है कि ये मूर्तिपूजा नहीं करते ? 
उत्तर ? -न्यायदशेन में गोतमाचाये ने लिखा है 


ग्रषिशेषाभिहितेभ्थं वक्तरभिप्रायादथान्तरकलना 


वाक्छलम्‌ । १।२।१२॥ 

जहां खास अथे न किया हो । साधारणतया जो बात कही हो 
वहां वक्ता के अभिप्राय ( मतलब ) को न लेकर उस से उलटा 
परिणाम निकालना वाकष्ठल यानि वाणी का छल होता है | 
जितने भी प्रमाण महित पुस्तकों मे से पौराणिक मूर्तिपूजा 
की पुष्टिमे पेश करते है उन सब मे वाकृद्ल होता है । इस 
बात को हम स्थान २ पर दर्शायंगे ताकि पाठकों को पता 
लग जावे फिये किस ढ'ग से श्रपना काये सिद्ध करते हे । 

मनसा परिक्रमा के मन्त्रों के विषय में ऋषि संस्कार विधि 
मे लिखते हे- नीचे लिखे मन्त्रं से ““सवेन्यापक परमात्मा की 
स्तुति प्राथना करे इन मन्त्रं को पटृते जाना न्नर अपने मन से 
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चारों श्रोर बाहिर भीतर परमात्मा को पणौ जानकर निभय 
निःशंक उत्साही ्रानन्दित पुरुषाथीं रहना ।” 


उपयु क लेख मे कितनी साफ परमात्मा की सवेन्यापकता वा 
पूणोता दिखलाई है, कभी साकार मूतिं बाला सरवेव्यापक हो सकता 
है ? एेसा साफ्‌ ऋषि का लेख होने पर भी उससे मूर्विपूजन सिद्ध 
करना दुराग्रह नहीं तो श्रोर क्या है ? यहां परिक्रमा के अर्थं परमात्मा 
के चारों तरफ चक्र लगाना नहीं है, किन्तु जो मनुष्य सन्ध्या 
करता है उसकी अपेन्ञा ( निस्वत ) से चारों तरफ नीचे उपर 
भागना है । जब अथमप्रेण मन्त्र मे मन परमात्मा की महिमा 
को देखता है तो पाप की इच्छा से घबराकर चारों श्रोर भागता 
है किन्तु भिधर भी जाता है उधर भगवान को मोजूद, समैव्यापक 
पाता है, परिणाम स्वरूप थककर उसी ब्रह्ममें स्थित हो 
जाता ै। बस यह सिद्ध हो गया कि-परिक्रमा फे ग्रथ हमारे 
शरीर की श्रपेक्ञा ( निस्वत ) से चारों तरफ नीचे ऊपर भागने 
क हें, परमात्मा के चासं ्रोर घूमने के नहीं । 


बलिवेदवदेव ओर मृति पूजा 
प्रभ २- पंच महायज्ञ विधि में बलिवेश्वदेव प्रकरण में स्वामी 


दयानन्द जी ने नीचे लिखे मन्त्र बोल २ कर ईश्वर के खाने के 
लिए बलि रखने की श्राज्ञा दी है । नीचे लिखे मन्त्रौ से बलि 
रख कर ईश्वर को भोग लगाया जाता 2. 


लिवेश्वदव च्रोर मूर्तिपूजा ५ 


ओ सानुगायेन्दराय नमः, सानुगाय यभाय नमः, 
सानुगाय वरूणाय नम इत्यादि | 

स्वामी दयानन्द जी ने इन्द्र, यम, वरुण सोम, मरुत, भकाली 
यह सब नाम परमात्मा के मान कर लिखे है । यह बात हमारी 
समभ मे नहीं श्राती कि जब ्रायेसमाञ्ञी ईश्वर को भोग 
लगावे तब तो ईश्वर ग्र गदर खा जावे ओर स्वामी दयानन्द 
भोग लगाने वालों को धार्भिक कं किन्तु जब सनातन धमीं 
ईश्वर को भोग लगा वे तब ईश्वर निराकार हो जावे । ईश्वर 
को ही नहीं बिक “वनस्पतिभ्यो नमः इस से समाजी 
वर्तो को भी दाल भात रोटी खिलाते है । तब भोग लगाना 
बेशक मूर्तिपूजा है रोर श्राय समाजी मूर्ति पूजा करते है । 


उत्तर २-इमेतइद्रते वय पुरुष्टुत ये लारमभ्य चरामसि 
युरो । नहि खदन्यो भिवेणो गिरः सघत्‌ क्षोरी- 
खि प्रतिनो हयं तदरचः ॥अ० २०।१५]४॥ 
हे शरत्यन्त स्तोतव्य प्रभूतेश्वये सम्पन्न विन्नविनाशकं परमात्मन्‌ 
जो हम तेरा आरम्भ करके श्र्थात्‌ प्रत्येक सत्कमे में तेरा ध्यान 
करके व्यवहार करते हे, वे हमतेरेही है तुभ से भिन्न कोई 
च्रोर उपासक की पुकार को नहीं सुनता । पृथिवी की भान्ति 
हमारी प्राथेना स्वीकार कर । 


स मन्त्र मे मगवान ने इस घात का उपदेश दिया है कि-- 
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प्रत्येक काये के आरभ मे परमात्मा का नाम श्रवश्य लेना 
चाहिये । बलिवैश्वदेव यज्ञ मे जो परमात्मा के इन्द्र, वरुण! 
श्रादि नाम लेकर बलिएं रक्खी जाती है वह परमात्मा को 
भोग नहीं लगाया जाता किन्तु इस वेदर्मत्र के श्रनुसार कमं 
से प्रथम भगवान का नाम स्मरण करके कीडे मकोडे पशु पत्ती 
श्रादि को श्नन्न दिया जाता ह । बाकी रही वृकं को भोग लगाने 
की बात यहं ्रापके सममः की भूल है । जेसे कोई मनुष्य दान 
देते समय कहता है, १०) धर्मशाला के लिए वा १८) मन्दिर 
के लिए । इसका अथे यह नहीं के ध्मेशाला वा मन्दिर की 
ईैटो के लिए दान है बल्कि इसका अथं है कि मन्दिर वा धमेशाला 
मे रहने बालो के लिए यह दान है । इसी प्रकार बनस्पतियों 
के लिए शन्न देने के अथे है वृत्तो पर रहने वाले पर्या के लिप 
चन्न देना चाहिए । श्राज कल भी श्राय वा श्राये देविये गमियों 
मे व्ल के नीचे पानी के बतेन लटकाते हैँ चर कवृतर श्रादि 
जानवो को शन्न डालते हँ यही बलिवैश्वदेव का बिगडा 
हुमा रूप है इस मं मूर्तिपूजा की गंधमी नहीं है| 


साम पान 
रहन २-- स्वामी दयानंदने 


वायावायाहि दरतेमे सोमा अरङृता । तेषां पाशरषिहवम्‌ ॥ 
इत मन्त्र से श्रार्याभिबिनय पुस्तक में ईश्वर को भोग लगाया 


सोमपान ७ 


है। श्राप इस म॑त्रफे श्रथ मे लिखते है करि-हे जगदीश्वर 
श्राप श्रामो यह सोमादि समस्त रस ्रापके लिए बहुन उत्तम 
रीति से तैयार करिया है, सर्वात्मा से श्रापइस का पान करो। 
जब शआ्र्याभिविनय मे ईश्वर सोम रस के कटोरे भर-भर पीता 
हैतो हमारा भोग क्यों नहीं खाता ९ श्राये समान की यह 
नई फिलासफी हमारी सममः मे नहीं रानी । 


उत्तर २--ऋग्‌० १।३।१।१ मन्त्र का अथै महिं करते हे “द 
अनन्त बल परेश वायो ! राप अपनी कृपा से ही हमको प्रप्र 
हो्ो, हम लोगो ने श्रपनी श्रल्प शक्ति से ओषधियाों का उत्तम 
रस सम्पादन किया है, रौर जो ङु भी हमारे श्रेष्ठ पदाथ है, वे 
सब श्रापके लिए अर्थात्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये है, श्रोरवे 
सब श्रापके समपेण किये गयं है, उनको आप स्वीकार करो 
(सर्वात्मा से पान करो) इस मंत्र के चरथं में पान शब्द्‌ के अथे 
रक्ताहैन कि पीना। वक्ता के अभिप्राय से उलटा श्रथ करना 
विद्वानों का काम नहीं है । देखिये ऋग्वेद भाष्य मेँ महर्षि कृत 
इसी मन्त्र का श्रथे जैसे परमेश्वर के सामथ्ये से रचे हप 
पद्‌ाथं नित्य ही सुशोभित होते है वेसे ही ईश्वर का रचा हृश्मा 
भोतिकं वायु है उसकी धारणा से भी सब पदार्था की स्ता 
श्रोर शोभा है" किये श्रव भी श्राप की सममे श्राया या नहीं 
कि पाहि वा पान का श्रथ रत्तावा पालन दहै। दूसरी बात 
यह है कि- यषां सर्वात्मा से पान दहैकि मुंहसे, इससेभी 
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पान का श्रथ रक्ताहै, श्चोरश्रापतोपान से भी मूति पूजना 
सिद्ध नहीं कर सकते । तुलसीदास जी ने लिखा है-- 
विन पग चले सुने विन काना, 
कर विन कमे करे विध नाना। 
रसना विना सकल रस भोगी, 
विन वाणो वक्ता बड जोगी ॥ 
इससे पान करते हुए भी परमात्मा की आंख नाक कान वाली 
मूति सिद्ध नहीं होती किन्तु तुलसीदास के कथनानुक्रूल बिना ही 
इन्द्रियों के परमात्मा सब काम करता है । किये श्रव च्रापक्ी 


सम में ्रायाया नहीं किं परमात्मा चिना मुंह के कटोरे भर २ 
कर कमे पीना है । # 


पटेले ( सुहागे ) की पूजा 
म्रश्न ¢- स्वामी दयानन्द जी ्रपने बनाए यजुर्वेद भाप्य में पटले 


(सुहाग) का पूजन लिलते है । ्रपने खेन मे चलने वाले लकड़ी 
कै पटेले पर धी दृध शक्षर शहद चढाना लिखा है । मन्त्र शरोर 
स्वामी का श्रथ नीचे देखिये-- 


घृतेन सीता पुना समज्यतां 
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कै यदि पनका श्रथ पीनाभी मान लिया जोय, तब भी ऋषि 


परेल ( मृष्ागे ) की पूजा £ 


विश्वै्ेवेरनुमता मरुद्धिः। 
ऊजेस्वतो पयसा पिन्वमाना 
भ्रस्मान्‌ सीते पयसाभ्यावटत्स्व ॥ 


अर्थ- सव श्रन्नादि पदार्थो की इच्छा करने बाले विद्वान मलप्यो 
कीश्यान्ना सेप्राप्र टु्ा जलवा दुग्ध से पराक्रम सम्बन्धी 
सचा वा सेवन क्रिया हृ्ा पटेला घी तथा शद वा शक्र 
रादि से संयुक्त करो । पटेला हम लोगो को घी च्रादि पदार्थौ 
से संयुक्त करेगा । इस हेतु से जल से वार २ बनध । 


वेद्‌ का मन्त्र श्रांर स्वामी दयानन्द जी का श्रथ पाटकर देख 
चुके. अव पाठक विचार ले कि--खेन के पटेला पर दृध, घी 
शक्र चाना क्या पूजन नहीं ? ओर फिर पटेला से घी, दृध 
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के इन शरदं स मृत्तिपृजा सिद्ध नहीं हो सक्रती--पोराणिकों के ठाकुर 
जीको भोग लगानमें तो ठकुर जाके रह अदि अंगदहेते है यहां 
महर्षि स्पष्ट लिख रहे है-- “सर्वात्मा से पान कसे ।'' महषि इन शब्दां के 
मँ स्पष्ट दी परमात्मा को निराकार ओर सवैन्यापक बता दहैर्दै, तो 
फिर परमात्मा कारमह ओर मूतति की कल्पनाकेसे ? श्रतः मूरिपुजा 
के घाथतो इन शब्दों कादूरका भी सन्बन्ध नीं, इस मन्त्रके सरि 
श्रथ श्रायाभिविनय सेपदृ जाश्रो, प्रभु के साथ स्नेह का श्रनिशय 
योतित होरा है | प्रभुप्रेम की मस्ती है । सच्चे भगवदूभक्त के 
हृदय के सच्चे समर्पण के भाव दे। --(सम्पादक) 
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की प्राथेना करना जड़ पदार्था" से मांगना भी मूत्तिपूना नदीं । 
समाजियों में यही तो श्रद्‌भुतता है कि श्रनेक जड पदार्था" को 
पूजते हुए भी मूर्तिपूजा से धबराते ह । विचित्र लीला है । 


उत्तर ४ - यजुर्वेद के बारहवें श्रध्याय में ६७ मन्त्र से लेकर ७१ 
मन्त्र तक कृषि विद्या का भली प्रकार वोन किया है) बोने 
के साधन केसे हो, खाद्‌ केसी डालनी चाहिर, बीज कंसा हो 
इत्यादि बातों का वणन खोल कर क्रिया दै। ऋषिकृत 
मन्त्र भाप्य में से ङु अथं देना हूं । 

इन ग्बेतों मे विष्ठा शमादि मलिन पदाथ नहीं डालने चाहिये, 
किन्तु ब्रीज सुगन्ध श्रादि से युक्त करके ही वोव किं -भिस 
से शन्न भी रोग रहित उत्पन्न होकर मनुप्यादि की बुद्धि 
को बहुवि । य० श्र १० म° ६६ ॥ 

सब विद्वानों को चाहिये क्रि किसान लोग विद्ाके 
च्रलुकूल धी मीठा शरोर नल श्रादि से संस्कार कर स्वीकार की 
हुई ग्वेत की प्रथिवी को अन्न कोसिद्ध करने बाली करें। 
जैसे ब्रीज सुगन्धि रादि युक्त करक बोते है वेसे इस प्रथिवी 
को भी संस्कार युक् करं । य० १२। ५८ ॥ 

केसा श्रच्छा वेद्‌ का उपदेश है कि भूमि मे श्रच्छी खाद 
डाल कर उसको उत्तम करना, बीज को भी श्रच्छी तरह देख 


कर वा श्रेष्ठ बना कर बोना चाये । भिसश्राम को सौँफ के 
चके ने भिगोक्र बोया जाता है, उसक्रा नाम सौफिया श्रौर 


ऊखल मूमल ६१ 
उसमे से सोंफ की सुगन्धि आती है । इसी प्रकार श्रगर शहद 
रादि में भिगोकर बोया जावे तो श्रवश्य उसक्रा प्रभाव होता हे । 
इस विद्या की बात को न समभ कर पोराशिक परिडितों को यां 
पर भी मूर्तिपूजा ही दीखती है । दीखे क्यों नही, कृषिविद्या से 
उनका क्या बने, मूर्तिपूजासे तो उनका पेट भरता है। कहो 
बुद्धि में राया या नहीं । यहां पटले की पूजा नहीं किन्तु बीजों 
कोमधु आदि में सींच कर बोना लिखाहै। 


उखल मूसल 


प्रभ ५-- संस्कार बिधि नामकं पुस्तक मं जातकम संस्कार मं 
स्वामी दयानन्द ने श्रोखली मूसल को भोग लगवाया है । 
्ओोखली शरोर मूसल दोनों को भोग लगाकर भी मूर्तिं पूजन 
का खण्डन, यह उन्हीं सं हो सकता है, जो मेडचाल से 
स्वामी दयानन्द की मायामे पूरे फस गए है| यदि इस 
मामले को पंचायत में द्‌ दिया जावे कि--ओअखली मूसल की 
पूजा करने बाला दयानन्दी समुदाय मूतिं पूजक दहै या नही, 
तो एेसी कोई वजह नहीं दीखत्ती जिस वजह से आयसमाज 
पर मूर्ति पूजक होने की डिगरी न मिले । 


उत्तर ५- मे तमाम पोराणिक परिडितों को चैलेज देता हँ 


कि-श्रगर तुम मेँ हिम्मत है, तो तुम संस्कार विधि में इतना 
शब्द दिखा दो कि--श्रोखली वा मुसल कौ पूजा करनी 


५९ 
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चाहिये । क्यों भूठ पर कमर वाध ली है ? भिस मन्त्र को 
पौराणिक पेश करते है, बह यह है 

भरो रेडामकी उपवीरः शौण्डिकेय उद्खलः | 

भसिम्हुचो द्रोणासश्यवनो नहयतादितः स्वाहा ॥ 
इन दोनों मन्त्रो में कई कीडो के नामवा उनको मारने का 
उपदेश है, ताकि प्रसूता को वा उसके बच्चे को कोई हानि न 
पहु चा सके, शरोर ये उलूखलादि सव कीड़ों के नाम हे । 
किये क्या आप भी मूर्तिं पूजा के चथ मूर्तियों को मारना 
करते है !? अगर नहीं करते तो क्यों कहते है क्रि यहां 
्रोखली की पूजा है यहां तो उलूखल को मारना लिखा है । 
हां श्रापके भविष्य पुराण मे श्रवश्य लिखा है 

राजतं मुसलं चैव इर पार्खषु विन्यसेत्‌ । 
सुन्दर मूसल कौ पूजा करनी चाहिये । किये अब डिगरी 
पोराणिक सभा पर होगी वा श्रार्यैसमाज पर ? कहो तो यहं 
मामला पंचायतमें दे देवं । 


कुश, दभ ओर मूर्तिपूजा 


मरश्र ६--संस्कार विधि में मुरडन संस्कार में कुश दभ की पूजा 


लिखी दै । क्या घास पूजने वाले मूर्तिं पूजक नहीं ? पूजना 
ही नहीं किन्तु उस से प्राथेना भी करते है- 
ग्रोषधे त्रायस्वैनं मेन हि सीः। 


उस्तरा शरोर मूतिपूजा ३ 


अर्था--हे ्रोषधि कुश ! इस बालक की रक्ता कर, इसको मत 
मार । लीजिये कुश से बालक फे बचाने की प्राथेना करना 
क्या मूर्तिपूजा नहीं है ! अवश्य है किन्तु पक्तपात में उल 
हुए श्रायेखमाजियों को ये बातें नहीं सूभरतीं। 


उत्तर ६-- व्याकरण का एक नियम है किं वचन, विभक्ति, पुरुष, 
काल आदि सब बाता में व्यत्यय (नबदीली) होता है । इसी 
नियम के अनुसार इस मन्त्र के दो शथे होते है । जव् 
परमात्मा के पक्त मे लगाते है तव मध्यम पुरुष का एक 
वचन होता है, ओर अषधी का श्रथ है परमात्मा- हे श्रोषपे 
सवे रोग नाशक परमात्मन्‌ ! इस बालक की श्राप रक्ञा 
कीजिये । श्रौर जव इस मन्त्र का रथे ओषधी परक होता है 
तब व्याकरण के नियम से प्रथम पुरुष का एक वचन होता 
है, श्रौर अथे होता है यह श्रोषधी श्रपने गुणो से इस बालक 
कै अनेक रोगों को दूर करती है । भला बतलादए पाठकगणा ! 
इस मन्त्र मे कषां मूर्तिपूजा है किन्तु पौराणिक परिडतों को 
तो हर बात में मूर्तिपूजा ही सूती है । 


स्तरा ओर मूतिपूजा 


ग्रश्न ७--संस्कार विधि में मुरुडन संस्कार में छ्ुरे को विष्णु की 
डा बताना, उससे प्राथेना करना, नमस्ते करना, आदि बहुत 
सी बातें लिखी है । अगर माई का छ्युरा विष्णु की 


९४ 


मूर्तिपूजा मीमांसा 


डाट्‌हैतो वह निराकार कंसे रहा, जब निराकार नहीं तो 
उसकी मूर्ति भी है शरोर जब मूर्िहै तो उसकी पूजा भी 
करनी चाहिये । अगर श्मायसमाजी जड पूजक नहीं तो जड 
को नमस्ते, नमस्कार श्रादि क्यों करते हे । जादू वह जो सर 
पर चद्‌ कर बोले । जो लोग इतना शोर मचाते थे कि जड 
की पूजा नहीं करनी चाहिये वे सच्चाई के श्रागे सुक गण 
अरर जड़ घ्रे को नमस्कार आदि करक मूर्तिपूजक नहीं तो 
उस्तरा पूजक तो बन ही गप । 


उत्तर ७--जो मन्त्र पौराणिक युर की पूजा सिद्ध करने के 


लिए देते है वह यह है 
शिवो नामासि सधितिस्तेपिता 
नमस्तेऽस्तुमामाहि \ सीः, 
निवतेयाम्यायुषेऽन्नायाय प्रजननाय 
रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयाय ॥य ० ३।६३॥ 


अर्था-- हे जगदीश्वर आप च्रविनारी वज्रमय हैं त्रापका सुख- 


स्वरूप विज्ञान देने वाला नाम है। आप मेरे पालन करने 
वाले पिता है । आपको हमारा सत्कार प्क नमस्कार हो | 
श्राप मुकको श्रल्पमृत्यु से युक्त न कीजिये । श्रायु, न्न, 
प्रजनन श्रच्छी प्रजा, धन की रक्ता, बल, पराक्रम श्रादि 


सम्पूण पदाथैश्रापकीषही भक्तिसे मिल सकते है, इसलिए 
आस्तिक होकर में आपकी भक्ति करता हं । 


उस्तरा श्रौर मूर्तिपूजा १५ 

मेने वेदमंत्र का प्रमाण देकर साबित कर दिया कि 
प्रत्येक कायं भगवान्‌ की प्राथना करके करना चाद्ये । 
मुण्डन में भी ईश्वर की प्राथेना के पश्चात्‌ ही पिता अपने 
पुत्र क बालों को काटता है । यह उसकी त्रास्तिकता हे । इस 
मन्त्र में स्वयिति च्रादि सम्पृशौ नाम परमात्मा केह चोर 
परमात्मा ही से प्राथेना वा उसी को नमस्ते यानी नमस्कार 
किया गया है, किसी जड दुरे उस्तरे को नहीं । महि 
दुयानन्दजी ने भी इस मन्त्र को ईश्वर वा विद्वान्‌ परकदी 
लगाया है उस्तरा अथं नहीं करिया । यह पोराणिक परिडिताों 
काद्यल है जो इस मन्त्रसें छ्ुरे की पूजा सिद्ध करते हे । हां 
भविष्य पुराण में चअरवश्य लिखा है श्ुरिके रक्त मां 
नित्यप- द्धे नू मेरी रक्ता कर। इस पर कई पौराणिक 
कह देते हैकिहम तोहरे की पृजा इस लिप करतेहेकरि 
सारा संसार ब्रह्म का स्वरूप है । इन परिडतों का भी विचित्र 
मस्तिष्क है । कभी यह साचित करते हँ कि हम जड मूर्ति 
की पूजा नहीं करते, किन्तु उस में व्यापक परमात्मा की पूजा 
करते । श्रौर कभी कहते कि दुरे की पूजा इसलिये 
करते है कि सारा संसार ब्रह्म का स्वरूप है । यह वदतोन्या- 


घात है, इसलिये मानने के लायक नहीं । अगर सारा संसार 
परमात्मा है तो फिर श्राप भी परमात्मा हुए । जब 
ब्रह्य दैतो पूजा किस की कोन करेगा ! 


हि 
१1 
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““विष्णोदष्टोऽसिः--इसका शथे यह नहीं कि छुरा 
परमात्मा की डद है किन्तु '“यज्ञे वे विष्णुः" इस श्रुति के 
अनुसार विष्णु नाम यज्ञ का है श्रोर उस्तरा उसका साधन 
यानी हथियार है । इस पर कई परिडत कहते हे कि इस श्रुति 
का रथे यह नहीं कि यज्ञ कानाम विष्णु, क्रन्त यज्ञ 
विष्णु शर्थात्‌ परमात्मा का नाम दहै, जव यह सिद्ध हो गया 
कि यज्ञ नाम परमात्मा काहै तो हयुरा ईश्वर की डाद्ही 


रहा । यहां इनका यह श्रथ शतपथ की रैली के विद्ध दै 
क्योकि ‹“राष्टं वै ्रह्वमेधः, उयोतिरवे पुरिषं” इत्यादि 
सम्पूण वाक्य हमारे ही अथको पुष्ट करते हं । दूसरी बात 
यह कि अगर विष्ु का नाम यज्ञद, तो इसमें हमारी कोई 
हानि नहीं विष्णु का अथं यज्ञ, विष्णु यज्ञ को इसलिये करते 
हे कि दस मे डले हुए सब पदाथ जल वायु में व्याप्र हो जाते 
है इसलिये यहां उस्तरा यज्ञ का साधन है । यही अथे उपयुक्त है । 
“स्वधिते मेन \ हि \सोः॥* इस श्रुति का भी श्च 
परमात्म परक है । हे स्वधिते श्रविनाशी श्रखण्डनीय परमा- 
त्मन्‌ ! श्राप इस बालक की श्रायु को लम्बा कीजिये । इसमे 


उस्तरे से नहीं किन्तु परमात्मा से ही प्राथेना है । 


री की हड़ी अर मूतिपूजा 


भ्र <-- स्वामी दयानन्द जी ने सत्याथेप्रकाश कै सातवें समु- 


री की ही श्रोर मूर्तिपूजा १७ 


ल्लास मं लिखा है किं द्रदय, नाभि, री की ही नासिकाग्र 
भागवा किसी अन्य स्थान का ध्यान करना चाहिये । दम 
इन ्रायैसमाजि्यो से पृष्ठत है किं क्या यह मूर्तिपूजा नहीं 
है? आपततो मू्तिपूजाका खण्डन करते थे श्रोर यहां तो 
स्वामीजीनेदहङ़ीकरी पूजना लिखीहै । ही पूनक बुरे होते 
हँ या मू्तिपूजकं ! 


उत्तर <--इस विपय मं जो महर्षिं दयानन्द क्रा लेख है वह 
नीचे दिया जाना है जिससे पाठकों को पता लग जावे करि 
क्या यह हडधी की पूना हैया परमात्मा की । स्वामी जी 
लिखते है-- “जब उपासना करना चाहं तब एकान्त शुद्ध देश 
मे आकर आसन लगा प्राणायाम कर, बाह्य विषयों स इन्द्रिय 
को रोक, मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा 
मथवा पीठ के मध्य हाड में क्रिसी स्थान पर स्थिर कर श्रपने 
श्रात्मा श्रौर परमात्मा का विवेचन, परमात्मा मेमग्नहो 
जाने से संयमी होवें ।' मन एक देशी है सवे देशी नहीं उसने 
शरीर कै किसी एक हिस्ते में रहना है,सब मे नहीं । इस लिये 
न्याय मे लिखा दै किं मन एक समयमे एक काम करता 
है श्रनेक नहीं । नतः शरीर के क्रिसी न किसी एक ही प्रदेश 
मे ठहरता है लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या यह हृदय श्रादि 
की पूजा 2? कभी नहीं जैसे वेदम लिखा है कि 

उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां । 


१८ मूतिपूमा मीमांसा 


धिया विप्रोऽजायत ॥ 


पतों की गुफा्रो मे वा नदियों के सङ्गम मे किसी एक स्थान 

"है, ¢ 
पर बैठकर भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये । इसका यह श्रथे 
नहीं कि यह स्थान की पूजा है । ्रासन पर बैठ कर सन्ध्या करने 
से श्रासन की पूजा नहीं होती । इसी प्रकार से मन चाहे नामि 
रादि किसी प्रदेशमे रहे स्वामीजी लिखते है कि मनुष्य को 
चाहिये श्रपने श्रात्मा से परमात्मा में लीन हो जावे । यहां श्रात्मा 
परमात्मा का चिन्तन है नकि हड़ी वा दद्य का । 


जो लोग यह उपहास करते हे कि श्रायै समानी ही पूजक 
ह उनको कुद वुद्धि से कायै लेना चाहिये । क्या इम हिसाब से 
पौराणिक विच्छु पूजक, सर्ैपूनक, पत्थरपूजक, ब्रकतपूनक श्रादि 
नामों वाले नहीं होंगे ! कोनसी ेसी वस्तु है भिसकी पूजा पुरागों 
मे लिखी हो | 


कुरानी ओर पौराणिक मूतिपूजा 


म्रश्न ९ - सत्यथ प्रकाश कै चोहदवे समुल्लास में मसलमानों का 
खण्डन करते हुए स्वामीजी लिखते है करि “ए मुसलमानो । 
तुम जो हिन्दुश्रों को बुतपरस्त कहते हो, क्या तुम मस्जिदुल्‌- 
हरम की पूजा नहीं करते हो ! राप हिन्दुश्रं से भी बड़ी मूर्ति 
की पूजा करते हे । श्रगर श्राप कं कि हम तो मक्के की तर्‌ 
मुह करके परमात्मा की पूजा करते है, तो हिन्दू भी तो यही 


कुरानी श्रौर पोराणिक मूर्तिपूजा १६ 


कहते हँ कि हम मूर्ति के श्रागे परमात्मा की पूजा करते हे ।' 
इस स्वामीजी के लेख से मूर्तिपूजा ही सिद्ध नहीं होती किन्तु 
युक्ति देकर स्वामी मूर्तिपूजा को सिद्ध करते है । इस लख 
की मोजुदगी में आरायेसमाजी कैसे कह सकते दहै क्रि हम 
मूतिपूजक नहीं ! 


उत्तर ९--जो लेख स्वामी जी ने लिखा है उस को यहां पर 
लिखना अवश्यक है मेने कई श्त्रार्थो" में देखा है कि पोौरा- 
शिक सम्पूण लेख नहीं पृते किन्तु श्रम मं डालने के लिये 
ब्रीच २ मपट्‌ कर सुना देते है । लेख यह है - 


“समक्षक- क्या यह द्योटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । (पूर्पत्ती) 
हर मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं है, किन्तु बुतशिकन श्र्थात 
मूर्तो ' के तोडने हारे हे । हम किबले को .खुदा नहीं सममे । 
(उत्तरपक्ती) जिनको तुम बुत्परस्त सममते हो वे भी उन उन 
मूर्ताः को ईश्वर नहीं समभते किन्तु उनके सामने परमेश्वर 
की भक्ति करते है । यदि वुतों कै तोड़ने हारे हो तो उस बडे 
बुत्‌ किबले को क्यों नहीं तोडते ! 

(प्र०) बाहजी हमारे तो किबले की श्रोर मुह करने का 
कुरान में हुक्म है श्रोर इन कै वेद मे नहीं (३०) जैसे तुम्हारे 
लिए कुरान में हृक्म है वैसे इन के किये पुराण मे राज्ञा है । 
जैसे तुम कुरान को .खुदा का हुक्म सममते हो वेसे ही पुराणी 
पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समभते 
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९) 
6७ 


है । तम श्रौर इन में बुत्परस्ती का कुहं भिन्न भाव नहीं है 
प्रत्युत तुम बडे वुत्परस्त श्रौर ये छोटे है क्योंकि जव तक्र 
कोई मनुष्य श्रपने घर में से प्रविष्ट हई बिल्ली को निकालने 
लगे तब तक उसके धर में >ट प्रविष्ट हो जावे वैसे ही मुहम्मद 
साहिब ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों में से निकाला परन्तु 
बडे बुत्‌ जो किं पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद है बह मुसल- 
मानों के मत मं प्रविष्ट करादौ? क्या यह द्लोटी बुतपरस्ती 
है ? हां जैसे हम लोग वैदिक हैं वेते ही लुम लोग भी वैदिक 
हो जाश्मरो, तो बुतपरस्ती श्रादि बुराइयों से बच सक्रो अन्यथा 
नहीं । तुम जब तक्र अपनी बड़ी वुतपरस्ती को न निकाल 
दो तब तकर दूसरी द्ोटी बुतूपरस्ती के खण्डन सै ललित 
हो निवृत्त रहना चाष्िये श्रोर अपने श्राप को वबुतूपरस्ती से 
प्रथक्‌ करके पवित्र करना चाये । 


पाठक शअरगर श्राप ध्यान से महर्षि कालेख पटगे तो आपको 
भली प्रकार विदित हो जाएगा कि ऋपिने इस लेख मे मूर्तिपूजा 
का खण्डन किया हैया मरूडन | महर्षिं तो मुसलमानों को सच 
कहते हे कि हम जैसे वैदिक बन कर ही मूर्तिपूजा श्रादि बुराहयों 
से बचोगे अन्यथा नहीं । जब स्वामी जी मूतिपूजा को बुरा बतलाते 
ह तो इस लेख में मूर्तिपूजा यतलाना क्या श्रत्यन्त श्रनुचित नहीं ? 
शरोर चन्त भं उन्होने लिखा टै कि मूर्तिपूजा छोड़ कर पवित्र 
हो जाश्नो । इस लेख का चमिप्राय इतना ही है किं मूर्बिपूजक को 


म 


रत्यक्त ब्रह्म श्रोर मूर्तिपूजा २१ 
मूर्तिपूजा के खर्डन का श्रधिकार नहीं, जवर तक करि वह स्वयं 
मूर्षिपूजा न दछोडे , जैसे पोराणिक मूर्तिपूजक वैसे मुमलमान 
मूतिपूजक । इन दोनो को मूर्तिपूजा छोड़ कर ईश्ररपूज्ञा वा वेदिक 
धम को मानना चाहिये । 


प्रत्यत ब्रह्म ओर मूर्तिपूजा 
प्रभ्र १०--सत्याथेप्रकाश के श्रारम्म ही मे स्वामीजी लिखते है- 
“त्वमेव परत्यध त्रह्माऽसि तामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदि- 
ष्यामि” इत्यादि इसमे स्वामीजी ने ब्रह्म को प्रत्यन्त लिखा 
है अगर बह मूर्तिवाला साकार नहीं है तो उस का प्रत्यत्त 
कंसो सकता है? क्योकिं वह स्वामीजी के लेख के 
श्ननुसार प्रत्यन्त ह श्रोर प्रत्यक्त मूर्तिं वाला होता है, इसलिये 
मूर्तिपूजा सिद्ध है । 
उत्तर १०--ऋग्वेद्‌ में यह लिखा है कि ब्रह्म का प्रत्यत्त कैसे 
वा क्रिस चीज्ञ से किया जाता है । मन्त्र- 
एकः सुष्णेः स समुद्रमाविवेश 
स॒ इदं विश्वं भुवनं विचष्टे 
त पाकेन मनसापर्यमतितस्तं रेरे 
स उ रेलिह मातरम्‌ ॥ऋ ° २०।११४।४॥ 
अथे बह परमात्मा एक है, वही सम्पण संसार मे ध्यापक दै । 


परस्तक्लस। 
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मे उस ब्रह्म को परिपक् मन वा श्रात्मा से देखता ह । 

परत्यक्तदो प्रकार का होता है एक बाद्य इन्द्रिय जन्य, 
दूसरा श्राभ्यन्तर श्रर्थात्‌ जो मन वा श्रात्मा से किया जाता है 
उसी को मानसिक वा श्रात्मिक प्रत्यक्ञ कहते है जैसे लिखा है 
“(हृह्यते त्वग्रया बुध्या सूच्मया दक्ष्मदा्षिमिः? उस प्रभु 
के दशेन सुच्म बुद्धि से होते है इस लिये परमात्मा को प्रत्यक 
कहने से उसकी मूरति सिद्ध नहीं होती, क्योकि उसका आत्मा 
से प्रत्यत्त किया जाता है, शरोर आत्मा परमात्मा दोनों 
निराकार है । 


डंडा, जूता ओर मूतिपूजा 


सश्र १ १-- संस्कार विधि के समावतेनसंस्कार में ,स्वामीजी ने 


डण्डेवा जूत की पजा लिखी है। अव तो. त्रप को पता 
लगा या नहीं १ श्राप तो मूर्तिं पूजा "का खण्डन करते थ, 
किन्तु यहां डण्डे वा जूते की पूजा निकल आई । चोवे जी 
गए छम्बे जी बनने रह गए दुबे जी । अच्छी हुड । 

उत्तर ९ १-- इस शङ्का पर तो पौराणिक परिडित श्रपनी बुद्धि 
कादिवालाहीनिकालदेते है। म तो इन परिडितों को 
कहता हँ कि जिन चीजों की पूजा तुम संस्कार विधि श्रादि 


पुस्तकों मे बतलाते हो वहां पर हमको इतना दही बतला दो 
कि इन चीजोंमेसेकिसीकेलिए यहु लिखा दहदौ कि इस 
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ीजकी पूजा करनी चाहिये । श्रगर नहीं दिखला सकते तो 
यह श्राप का कथन शरस्य है कि संस्कार विधि में इण्डे 
्आदिफी पूजालिखी है। जूतेवा उण्डेकी पूजाकी हकी- 
कत नीचे लिखी जाती है । समावतेन संस्कार मे स्नातकं जूता 
पहनते वक्त कहता है । 


"प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो पा पानम्‌ । यह मजवून जूनि 
प्रादि पैर की रक्ता के लिष पहनतारहर। 


वम्रो विश्वाभ्यो माष्टाम्यस्परिपाहि सवतः" 
-ग्रह ण्डा प्रत्येक प्रकार से रक्ता करने बालाहै इम मन्त्रसे 
डर्डा हाथमे प्रणा करता है। मै पौरारिगाक परणिडितों सै 
पद्धता दहर कि ब्रह्मचारी जूता पैर में पहन कर चलता है? क्या 
यह्‌ जूतेकी पूजा है? क्याजिन चीजोंकी पूजा की जाती 
है उनकी यही दृशा की जातीदहै? क्यो भ्रममें पडे हो! 
यह तो रक्ता के लिये धारण किये जति हे, न कि पूजनाके लिये। 
हां उण्डे सै श्रवश्य पूजा लिखी है, पापियों को टीक करने के 
लिये । 


मूर्तिं पूजक लोग ये ही शंकरे श्रायेसमाज की 
पुस्तकों पर किया करते है, जिनका उत्तर हमने दे दिया । 
कई पोराणिक लोगों ने रसे रैक्ट प॑चमहायज्ञ विधि 
श्रादि पुस्तकों के नाम से हाप रखे है जिन से मूर्तिपूजा 
सिद्ध करने की कोशिश किया करते है। पसे श्रवसरो पर 
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उन से कहना चाहिये कि यह अजमेर की छपी पंचमहायज्ञविधि 
च्रादि पुस्तक है, श्रगर तुममें हिम्मत है तो जिस ब्रात को 
तुम कहते हो बह इस पुस्तक में दिखलाश्रो, श्रगर नहीं दिखला 
सकते तो जो पुस्तक तुम ऋषि दयानन्द के नाम से पेश करते 
हो वह ऋणषरिकरत नहीं बल्कि तुम्हारी कपोल कल्पित है, हम 
इस को नहीं मानते। यह तुम्हारे लिये कोई नद बात नहीं, 
प्रथम भी व्यासादि ऋषियों फे नाम से तुमने श्रनेक पुस्तकें 
बना रक्ली है । 





दसरा अरघ्यय 


पुराण गओरोर मूर्तिपूजा 


भिन पुराणो को पौराणिक लोग वेद्‌ से भी प्रथम मानते षै 
श्रौर परमात्मा के अवतार व्यास जी का बचन कहते हँ श्वम 
उन्हीं पुराणौ मे से बतला्डेगा कि मूर्तिपूजा करना ठीक नहीं| 
कर पोरागिक परिडित कह दिया करते है किं किं जव तुम समाजी 
पुराणों को नहीं मानते तो उनका प्रमाणा क्यों देते हो । इन परिडताँ 
को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि ये लोग सत्याथे- 
प्रकाश श्रादि पुस्तकों को न मानते हए भी श्रपनी पुस्तक, भाषगा, 
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शाखराथे श्रादि मे मूर्तिपूजा रादि वेदिक सिद्धान्तं को सिद्ध 
करने के लिये ऋषि दयानन्द छत पुस्तकों का प्रमाण क्यां 
उपस्थित कर देते ह ! भाई ! शास्नाथे का यह नियम है करि जिस 
सिद्धान्त को मनुष्य सिद्ध करना चाहे श्रगर उसी श्रसूल को 
साबित करने के प्रमाण प्रतिवादी की पुस्तक से निकाल देवे 
तो वह सिद्धान्त सबसे ्रधिक मज्ञवूत हो जाता है । यदि ्ायं- 
समाजी पुनजेन्म का प्रमाण कुरान से वा मूर्तिपूजा के निपिध 
का प्रमाण पुराण से निकाल दैवे तो इससे बहकर चरर क्या 
सवृूत पुनभेन्म के होने में वा मूर्तिपूजा के खण्डन के लिये हो 
सकता है ? कोई श्रादमी किसी मनुष्य से कहता है किं तुमने 
मेरे १०) देने है । प्रमाया के लिये उसी केदार की बही मे से 
रुपये देने का लेख पेश कर देवे तो कजे के देने में सब से 
बड़ा प्रमाण माना जावेगा । 

ायसमाज परमात्मा को निराकार मानता है इस मे कोद 
मगड़ा नदीं क्योकि पौराणिक भी परमात्मा को निराकार मानते 
है, यह सिद्धान्त उभय पन्न सम्मत है श्रौर निराकार की मूतिं भी 
नहीं होती, यह भी दोनों पक्ञ॒ मानते है । इसलिये आयसमाज 
का सिद्धान्त तो सिद्ध्‌ है। 

मूतिपूजा को सिद्ध करने के लिये दूसरा स्वरूप पौराणिक 
साकार मानते है । यह साध्य है क्योकि श्रायेसमाज इसको नहीं 
मानता । जितनी मूरतियं मन्दिरो मे पूजी जाती दै, पोरागिक 
पंडितो का कहना है कि वे सब इसी साकार देहधारी परमात्मा की है । 


ब्रह्मा श्रादि श्रन्य के उपासक है २७ 


मिन पौराणिक परमात्माश्नो की मूर्तियें मन्दिरे मं पूजी जाती है 
वे परमात्मा नहीं थे ओर उनके पूजने वालों को युक्ति नहीं किन्तु 
दुःख मिलता है इस बात को सिद्ध करने कै किये पांच युक्तिये 
पेश की जाती है 


(१) जिन पौराणिक देवतां की मूर्तिये मन्दिरों मे पूज्जी जाती 
हे वे किसी दूसरे की उपासना,भक्ति शरोर नाम स्मरण करते है। 

(२) जो गुण परमात्मा के निराकार, पृशेकाम, सवेज्ञ, सष्टिकर्ता 
रादि बतलाये हे वे इन पौराणिक ईश्ररों मे नहीं घटते । 


(३) इनकी पूजा करने वालों के लिये दुःख लिखा है, ईश्वर की 
भक्ति दुःखस ह्ूटने केलिये की जाती है, न किदुःखके लिये । 

(४) जो आचार इन परमात्मानं का पुराणों मे बतलाया है उससे 
तो यह सिद्ध होता है कि ये साधारण मनुष्य भी नहीं थे | 


(५) इनके आपस मे भगडं वा एक दूसरे की निन्दा से यह सिद्ध 
होता है कि इनमे से कोई भी ईश्वर नहीं है। 
इन सब युक्तयो क लिये नीचे पुराणों के प्रमाण उद्धृत क्रिये 
जाते हें । उनका शथे भी व्ही देताहं जो पौराणिकोंने 
किया है। 


ब्रह्मा भादि अन्य के उपासक हें 
पौराणिक परमात्मानं मे से ब्रह्मा, विष्णा, मेश मुख्य पर- 
मात्मा ह इनके लिये यदि सिद्ध शो जये कि ये परमात्मा 
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नहीं है तो दूसरे देवों का ्रपने आप अ्ननीश्वरत्व सिद्ध हो जायगा 
देवी भागवत के स्कं० ३ श्० ४ में तीनां देवता श्रपनी हालत का 
बयान करते हुए कहते है 

वयं तु युवतयो जाता सुरूपाश्चारभूषणाः । 

विस्मयं परमं भराप्रा गतास्तत्‌ सन्निधि पुनः ॥७॥ 
अर्थ-- हम तीनों त्र्या, विष्णु, शिव नवजवान ख्ियं हो गये, 


हमारे भूषण वा वस्र सियो वाले थे । हमको यह दशा देखकर 
परम विस्मय ( हैरानी) हृश्मा देवी के चरणों कै समीप 
जाकर विष्णु कहने लगा- 


विष्णु 


अकर्ता-- “ज्ञात मयाखिल्नमिदं त्वयि संनिविष्ट, 
त्वत्तोऽस्य सभवलयावपि मातरद्य । 
शक्तिश्च तेऽस्य कर्णे विततग्रमावा, 
्ञाताधुना सकरु लोकमयीति नूनम्‌ ॥३०॥ 


९) 


अर्थः हे जननि ! मैने श्राज ही यह जाना कि इस संसार को 
बनाने वा प्रलय करने हारी चापी हे । राप ही के न्द्र इस 


ब्रह्माण्ड को बनाने की शक्ति है, श्रन्य में नहीं यह्‌ इस समय 
मेने जाना है । 
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वेद कहता है “द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः? उसी एक 
परमात्मा ने प्रकाशमयलोक तथा प्रथिवी आदि लोक बनाये, 
किन्तु यहां विष्एु कहता है कि मेँ संसार का बनाने बाला नहीं । 
अज्ञानी- नाहं मबोन च विरंची विवेद मातः, 
कोऽन्यो हि वेत्ति चरितं तव दबिमाव्य। 
कानीह संतति भुवननि महाप्रभवे, 
हयस्पिन भवानि चरिते रचनाक्लाप।३२५॥ 


श्रथे- हे मातः ! में विष्णु, शिव, रह्मा तेरे चरित्र को नहीं जानते । 
जब हम ही तेरे चरित्र को नहीं जानते तो दृसरा कौन जान 
सकता है । इस संसारमें कोन २ से लोक हैं इस बात को हम 
नहीं जानते । 


वेद्‌ कहता है कि परमात्मा सवेज्ञ है किन्तु यहां विष्यगु श्रपने 
को ही नहीं किन्तु शिव आदि सब को अज्ञानी बतलाता है इस से 
सिद्ध है कि ये परमात्मा नहीं । 


अनेक--भ्रस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव, 

दषुः शिवः कमलजः प्रथितप्रभावः । 

ग्नन्येषु देवि भुवनेषु न संति फते, 

कि विद्म दैवि विततं तव सुप्रभावम्‌ ॥२३६॥ 
श्रथे--हमने इस संसार लोक में ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी दुसरे 
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ही देखे है क्या दूसरे लोकों मे शिवादि नहीं है, अवश्य है 
लेकिन हम इस तेरे विस्त॒त प्रभाव को नहीं जानते । वेद्‌ मे 
बतलाया है- 


दिग्यो गधर्व भुवनस्य यस्पति- 
रक एव नमस्यो विच्वीडयः । 
तत्वायोौमि त्ह्मणादिषव्पर दव, 
नमस्ते ऽस्तु दवि ते सधस्थम्‌ । ्र०२।१।१॥ 
सम्पूणं संसार का अधिष्ठाता परमात्मा है श्रौर वह एक ही 
है । वही नमस्कार करने श्रौर प्रशंसा करने योग्य है । वेद्‌ ज्ञान 
दवारा उस को प्राप्र कर सकते हे । वेद॒ परमात्मा को एक कहता 
प्रौर विष्णु के कहने से परमात्मा अनेकं सिद्ध होते है इस से 
सिद्धं है कि विष्णु परमात्मा नहीं है | 
स्मरण-- याचत तंघ्रिकमङं प्रणिपत्य काम, 
चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत्‌ । 
नामापि वबक्श्रकरुहरे सततं तवेव, 
संदश्षनं तव पदांबुजयो सदैव ॥३७॥ 
अर्थ--में श्रापके चरोंमे गिरकर आपसे यही मांगतादट 


कि हमेशा मेरे चित्त मे यह श्राप का मनोहर रूप बसता रहे । 
मेरी सुख रूपी गृहाम श्रापका ही नाम रहे । मे सदा श्रापके 
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चरणो का दशेन करता रहं । इस श्लोक में विष्णु ने तीन 
बाति मांगी हैमन मे देवी कारूप, जवान पर नाम वा 
खरो का दशेन । किये पाठक ! इस प्रकार दूसरे की 
भक्ति करने वाला परमात्मा क्यो कर हो सक्रता है ! 

नकरर--मृत्योऽयमस्ति सततं मयि भावनीयं, 
त्वं स्वापिनीति मनषा ननु चिन्तयामि। 
एषावयोरविरता किन देवी भूयाद्‌, 
त्याश्चिः सदेव जननि सुतयो रिवायं ॥३८॥ 
अर्थ--हे जननि ! मेँ श्राप का भृत्य दास हं, निरंतर मुम मं एेसी 
भावना कीजिये । म मन से यही चिन्तन करतार कि श्राप 


मेरी स्वामिनी (मालिक ) है । हे श्राये! त्रप मुभको 
श्रपने बच्चे की तरह जानो । 


परमात्मा किसी का गुलाम नहीं है, किन्तु सब परमात्मा 
के दास है यहां विष्णु श्रपने आप को दास बतलाता है इस 
लिये विष्णु परमात्मा नहीं । 

पामर--स्वं वेत्सि सवेमखिल भुवनप्रपञ्चं । 
© क्‌ 

सवेज्ञता परिसमाश्चि नितांत भूमिः । 

गि पामरे जगदंब निवेदनीयं, 

यदयुक्तमाचर भवानि तवेद्धितं स्यात्‌ ।॥३९॥ 
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र्थ-- त इस सम्पृशे संसार प्रपञ्च को जानती है। श्रापमें 
सवेज्ञता समाप्र हो जाती है । हे जगदंब ! मै पामर श्यापसे 
क्या निवेदन कर सकता । जो ठीक हो बही श्राप कीजिये, 
जिस से श्राप का इच्छित सिद्ध हो। 


यहां विष्णु श्रपने को पामर बतलाता है, जिस के श्रथं 
च्मत्यन्त नीच के है । श्रत्यन्त नीच परमात्मा केसे हो सकना 
ह । वद कहता ै-- 
एतो चन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन स्ना । 
शुद्धे स्ववा वृध्वांसते शद्ध अ्रशोवान्‌ 
मत्त्‌ ॥ ऋ ० ८८।५५ ७५।। 


अर्थ--हम सब शुद्ध पवित्र ईश्वर की स्तुति पवित्र वेद्‌ मन्त्रो 

दवारा करं वह पवित्र श्राश्रय दाता सबको सुख देता हे । 
इस मन्त्र मे स्पष्ट ईश्वर को शुद्ध पवित्र बतलाया है । 
अनित्यः--ब्रह्माहमीश्वरवरः किल ते प्रभावात्‌, 
सर्वे वयं जनियुानयदा तु नित्याः। 
केन्येऽघुरः श्चतमखग्रयुखाश्च नित्याः, 

नित्या स्वमेव जननो प्रकृति पुराणाः ॥५२॥ 


अर्थ-- मै विष्णु, बरह्म, शिवज्ञी श्राप की कृपा से उत्पत्ति वाले 
ह । जो उत्पन्न होते है, वे नित्य कैसे हो सकते हे १ जब हम 


शिवन्नी ३३ 


नित्य नहीं तो दूसरे इन्द्रादि देवता कैसे नित्य हो सकते 
हे १ इसलिये केवल श्राप ही नित्य रहने बाले वाली शक्ति 
है । किये पाठक ! श्रव विष्णु के च्रनीश्रर होने में कोई 
सन्देह रहा । वेद्‌ लो परमात्मा को नित्य श्रचर बतलाता है-- 
भाग्योमवदथो अन्नमददु्रहु । 
यो देवमुत्तरावतमुपास्ताते सनातनम्‌ ॥ 
भ्र ° १०।८।२२॥ 
अथं--जो च्रादमी अनेक गुगा युक्त सनातन परमात्मा की उपा- 
सना केरता है वह भाग्यशील है ईश्वर को कृपा सं श्रनेक 
भोग्य पदार्थो को प्राप्र होता है । श्रन्त मे विष्यएु कहता है-- 
नमो देवि महाषिद्ये नमामि चरणौ तव । 
सदा ज्ञान प्रकाशे मे देहि सर््राथेदं शिवे ॥४९॥ 
अर्थ--हे महाविगे अप को नमस्कार दहै, श्रापके चरणो को 
नमस्कार करता हं । ्राप मुको ज्ञान श्रौर प्रकाश दीजिये । 
जो दृसरे से ज्ञान प्रकाश मांगा है वह कभी भगवान्‌ नहीं 


हो सक्ता । 
शिवजी 


जव इतना कहकर विष्णु जी वैर गये तो भट शिवजी खद 
हो गये श्रोर कहने लगे- 


जननि देहि पदाम्बुजसेवन 
युवतिमावगतानपि नः सदा । 
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पुरुषतापधिगम्य पदाम्बुजाद्‌ 
निरता ए नमेष सुख स्फुटम्‌ ॥भ्र ° ५।१३॥ 


अर्थ--हे जननि स्त्री बने हुए भी हमको श्रपने चरणों का सेवन 
दीजिये । श्रगर हम श्रादमी भी बन नावे नो भी श्रापके 
चरगा कमल से रहित होकर सुखी नहीं हो सकते । 
तपनिदा--तपसि ये मुनयो निरतामर- 
स्तव॒ विहाय पदाम्बुजमेवनं । 
जननि ते विधिना किलल वश्िताः 
परिभवो पिमे परिकल्पितः ॥*-६॥ 


अर्थ--जो ऋषि लोग श्राप कै चरण कमल को छोड़कर तपश्चर्या 
मे लगे रहते हँ । वे ठगे गए है, उन्दने दुःख को रेश्वयै, निरा- 
द्र को सत्कार सममा है, तप, इन्द्रियदमन, समाधि श्रनेक 
यज्ञ शमादि किसी से मी मुक्ति नहीं होती | छाप के चरण 
सेवन से ही मुक्ति हो मकती है| 


मह्या 
शिवजी के पश्चात्‌ ब्रह्मा जी कहने लगे-- 
ग्रद्याह तव पादपंकजपरागादानगर्वेण वै, 
धन्योऽस्पमोति यथाथवादनिपुणः जातः प्रसादाच ते । 


ब्रह्मा २५ 


याचे तां मवमीतिनाशचतुगं घक्तिप्रदां चेश्वरी, 
हित्वा मोहमय महातिनिगड सद्भक्तियुक्तं कृष ॥२८॥ 


अर्थ -्म श्राज श्राप के चरणकमल को देखकर श्रापकी कपा से 
कृतकृत्य हो गया ह्रं । हे मुकतिप्रदे ! संसार दुःखकरो दूर 
करने वाली ! मेरी श्रापसे बार बार यही प्राथेना है किं इसं 
संसार के मोह जाल को घोड़ करम श्रापही की भक्ति में 
हमेशा लगा रहं । इस प्रकार महामोह मं फसा हृश्मा दूसरे 
से मुक्ति मांगने बाला कभी ईश्वर नहीं हो सकता । जगदीश 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है । 


म प्रभु नहीं हून जानन्ति ये मानषास्ते वदन्ति 
प्रञ्ु मां तवा चरित्रं पवित्रम्‌ ॥३०॥ 
जो मनुष्य युभको प्रभु परमात्मा कहता है बह अज्ञानी 
तेरे चरित्र को नहीं जानता । यहां साफ ब्रह्मा जी अपने मुख 
स कहते हैँ किं में परमात्मा नहीं हूं । 
दास--ग्रतोऽहं च जातो विघयुक्तः कथं खां 


सराोजादमेयाखदाषिष्करताद बै 
तवाज्ञाकरः क्रिकरोऽस्मोतिनूनं 


शिवे पाहि मां मोहमप्रं भवान्धौ ॥२९॥ 
अर्थ--इस संसार से मै मक्त केसे हो ! मे श्रापका श्राज्ञाकारी 
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दास ह । हेशिवे ! इस संसार रूपी समुद्र मं मोह मं मग्र मेरी 
रक्ता कीजिये । 
योगनिन्दा श्रमं येऽश्ट्धा योगमाग प्रवृत्ताः 
कुवन्ति मूढाः समाधौ स्थिता, 
न जनतितेनाम मोधप्रदं वा 
समुच्चारितं जातु मात्मिषश ।॥२२॥ 
मर्थ--जो मूख श्रादमी अष्टंगयोग, आसन, प्राणायाम, ध्यान 
धारणा, समाधि श्रादि मे परिश्रम करते हे, वे बहाने से उ्ा- 
रणा करने स मुक्ति देने बाले तेरे नाम को नहीं जानत । 
जिस योग वा योगियो की प्रशंसा, योग दरौन वा योगी- 
राज कृष्ण ने स्थान २ पर गीतामे की है उसकी इतनी निदा ! हम 
पौराणिको से पृते हँ किंक्या १६ कला पय च्रापके कृष्ण 
श्रवतार की बात सच हैया ब्रह्माकीजो योग की निदा करते है । 
प्रायः इन्दी तीन देवताश्रों की पूजा पोराणिक मन्दिरों 
मे होती है । ये स्वयं अपने श्राप को परमात्मा नहीं बताते, इस 
लिये इनकी मूर्तियो की पूजा ईश्वर पूजा नहीं हो सकती । 


0, 


पौराणिक लोग केवल श्री कष्या को ही पूणे श्रवतार 
मानते हे बाकी सब को श्रंशावतार मानते है ! रब जरा उन की 


कृष्या ३७ 
कथा भी सुनिये । देवी भागवत स्कं८ ४ श्र रमे लिखाहं क्रि 
श्री कृष्ण क घर लड़का पेदा हृश्रा श्रोर उस कोकोई चुरा कर 
ले गया । जब महाराज को उस का कुद पता नहीं लगा तो विलाप 
क साथ कहने लगे-- 

मातभेयाति तपसा परितोषिता लं, 
प्राग्‌ जन्मनि प्रसुवनादिभिरचितापि। 
धमोरमजन बदरीवनखणडमध्ये, 
क्कि विस्मृतो जननि ते त्वयि भाक्तमावः ॥*८॥ 
अर्थ--हे मातः भेन प्रथम जन्म में श्रत्यन्त उप्र तप किया था, 
श्रौर बदरीवन में फूल श्रादि से श्राप की पूजा करके श्राप 
करो प्रसन्न किया था । हे जननि क्या श्राप मेरे उस भक्तिभाव 
को भूल गई है ? श्राप मेरी सुध क्यो नहीं लेती ? 
सूतिश्रदादपहतः किमु बारको मे, 
केनापि दुष्टमनस्राप्यथ कोतुकादा । 
मानापहारकरणाय मपाद्य नून, 
ठञ्जा तवाम्ब खलु भक्तजनख युक्ता ॥४९॥ 
अर्थ- -प्रसूतागार से कोर दुष्ट मेरे बालक को उठा कर ले गया 


है, इस में मेरी कितनी मानहानि है । हे मातः यह मेरी हानि 
नहीं है किन्तु सब से श्रधिक श्राप की हानि दहै मेंश्राप का 


३८ मूर्तिपूजा मीमांसा 
भक्त ट रोर भक्त कासङ्कटदूर न क्रियातो श्राप को ही 
लजना श्रायगी । 
अक्ञानी-नो वेदम्यहं जननि ते चरितं घुग 
को बेद मदमतिरस्य षिदेव देहि । 
कासो गतो मम मटैने च वीक्षितो वा, 
हतीबिके जवनिका तव करिपतेयम्‌ ॥५२॥ 
अर्थ--जननि मँ तेरे गुप्र चरित्र को नहीं जानता, जव मे भी 
तेरे चरित्र को नहीं जानता तो दूसरा कोन जान सकता है । 
मेरे किसी भी योद्धा को भालक चुराने बाले का पता नहीं 
लगा, यह सब श्यापदही की लीला है। 
मातास्य रोदिति भक्ष ररी बारा, 
दुःख तनोति मम सक्निधिगा सदेव | 
कृष्टं न पेरि्ि लिते प्रमितप्रभवे, 
मातस्त्वमेव श्चरण भव पौडितानाप्‌ ॥५६॥ 


अर्थ- इस चुराये गए बालक की माता मेरे पास श्राकर रोज्न 
कञ्च की तरह विलाप करती है । क्या श्राप इस महा कष्ट को 
नहीं जानती है । जननि ! संसार के दुखों से पीडित जनों का 
श्राप ही उद्धार करने हारी ह । लीजिये पाठक ! भिन कृष्या 
जी को पौराणिक १६ कला पणौ श्रवतार मानते ह, वे स्वयं 


कृष्या २६ 


दुःखी वा श्रपने बालक्र का पता लगाने के लिये किसी दृसरे 
की स्तुति कर रहे है, फिर क्योकर उन को परमात्मा मान 
सकते है । यहां तक ही नहीं बल्कि संतान के लिये शिवजी 
का तप क्रिया श्रौर जव शिवजी ने दशेन दिया तो 


लिखा है-- 


पपात पादयोस्तस्य दंडवत्‌ प्रेम संयुतः । 
अथे- कृष्या प्रेम से युक्त होकर शिवजी करे चरणो मे गिर गये 
श्रोर प्राथना करने लगे-- 
लज्ञा भवति देवेक्ञ प्रार्थनायां जगद्गुरो | 
सोऽह माया विमूढात्मा याचे पुत्रसुख विमो ॥ 
श्रथे-हे देव मुमको प्राथेना करते शमः ्राती है, मे माया से मूखे 


होकर राप से पुत्र की याचना करता हँ राप कृपया मुमको 
पुत्र दीजिये । इस बात को सुनकर शिवजी ने वर दिया- 


बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्रा शश्रुनिषूदना, 

स्रीणां षोडशमादस्ं विभ्यति शता्कम्‌ ॥५७॥ 

ताघरु पुत्रा दक्ष दशे भविष्यन्ति पहाबलाः ॥५६। 
श्रथे--श्रयि छृष्ण ! त्‌ चिन्ता मत कर तेरे १६ हज्ञार ख्ये होगी 


श्रौर एक २ मेदश र पुत्रगे । तुम्हारी यह कामना पं 
हो जवेगी । वेद कता है - 


० मूर्तिपूजा मीमांसा 


श्रकामो धौ अरपृतः खयम्मुः, 
रसेन तृप्तो न इतश्च नोनः। 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं, 
धोरमजर युवानम्‌ ॥ भ० १।८।४४ ॥ 


परमात्मा ्रकाम निष्काम धंयेवान्‌ श्रमर स्वयंभू उत्पन्न न 
होने वाला है । श्रानन्दमय, नित्यत्प्र, पूणे काम है, कीं सं भी 
न्यून नही, उसको इच्छा नहीं । उसी सवेव्यापक परमात्मा को 
जानकर मनुष्य मृत्यु से बच सकता है च्रोर कोई रास्ता नहीं । 
प्रिय पाठक ! इस मन्त्र मं परमात्मा को पो काम बतलाया है रौर 
कृष्णा जी पुत्र के लिये विलाप वा तप, प्राथेना करतं हैं । वे केस 
परमात्मा हो सकते हं १ जवर वे ईश्वर नहीं तो उनकी मूर्तिं को 
परमात्मा सममकर पूना श्ज्ञता नहीं तो शरोर क्या है ! 


वरुण आदि देवता 


इन चार बडे पोराणिक्र परमात्माश्रों को छोड कर जो बाकी 
वरुण शादि दैवता रह गष है। उन की पूजा भी पौराणिक लोग 
करते ह इस लिप इस विष्य मे भी लिखना श्रावश्यक है । उसी 
देवी भागवत के स्कं” ५ ० १६ में लिखा दै-- 


ये वा स्तुवन्ति मनुजा भ्रमरान्‌ षिमूढाः, 
मायागुणैस्तव चतुय षिष्णुरु्रान्‌ । 


वस्या श्रादि देवता १ 


दयुभांशु वहि-यम-वायुगणेशमुख्यान्‌ , 
रि त्वामृते जननि ते प्रभवन्ति कार्य ॥६॥ 
अर्थ--जो्रापके मायाजाल मं फँसकर मूषे आदमी देवता 


तर्थि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चांद, श्राग, यम, वायु, गोश 
जिनमे प्रधान दै, उन देनताश्रों की पूजा करते है वे भी मूखे 
हे । क्या तेरी शक्ति के विना ये ङु कर सकते है? यहां 
सम्पू देव पूजको को मूटृ, श्रज्ञानी, मूख बतलाया है । 


अन्धकृप मं गिरते हे- ज्ञात्वा सुरास्तव वशानसुरादितांश्च, 
ये वै भजन्ति भुविमावयुता बिभप्रान्‌ | 
धृत्वा करे सुविपुरुं खलु दीपकं ते, 
कूपे पतन्ति मनुजा भिमरेऽतिषोरे ॥*५॥ 

अर्थः- जब जानते है कि सव देवता आपके वशमेंहै, श्नौर 


प्राणों क खतरे म पड़ कर च्रापकी शरणा मं च्रतेहे, फिर भी 
इन टूट हण देवताश्च मे परमात्मा की भावना करक इनको 
पूजते ह वे हाथ में विमल दीवा लेकर जानकर श्नन्धकरारमय 
न्रे वाले जलरहित एं मे गिरते है । करधा द्योड तमाशं 
जाय नाहक चोट जुलाहा खाय । एक इन देवताश्रों की पूजा 
करे ्रपने तन मन धन समय को व्यथं नष्ट करें शरोर इतना 
होने पर भी इसका फल यह मिले कि-- श्रन्धेरे कुएं मे गिरे। 
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इससे तो यदी श्रच्छा है कि--इनकी पूजाही न की जाय। 


मूतिं प्रूजकों को दुःख 


हमने पुराण कै प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मा, 
शिव, विष्णु, कृष्ण श्रादि खुद श्रपने मुह से यह मानते है कि 
हम परमात्मा नहीं जब वे स्वयं अपने श्रापको अनीश्वर कहते है 
तो फिर उनक्रो जबरदस्ती परमात्मा अपने स्वाथे के लिये बनाना 
क्या मुह सुस्त गवाह चुस्त वाली कहावत को चरिताथे नहीं करता! 
इनको ननीश्रर ही नहीं लिखा किन्तु जो इनकी पूजा करेगे उनको 
दर्ड भी लिखा हे । इस बात को सिद्ध करने के लिये नीचे प्रमाण 
दिय जेट. 


शप्तो हरिस्तु भृगुणा कुपितेन काम, 
मोनो बभूव कमठः त्रलु मूकरस्तु। 
पश्चान्तृषिह इति यश्छस्रद्धरायां, 
तान्‌ सेवतां जननि मृत्युमयं न शि स्यात्‌ ॥दे ०५।१९॥ 
अर्थ- जिस हरि ने भृगु कै शाप से मीन मद्ली, कमठ कलुश्या, 
मृसिंह के श्रवतार धारण किये श्रर पीले वामनादि बनकर 
संसार में छल किया, जो उस विषु के श्रवतारों की भक्ति करगे 


उनको क्यो नहीं मृत्यु का भय होगा श्रर्थात्‌ श्रवश्य होगा । 
वेद्‌ कहता है-- 


मूर्तिपूनकों करो दुःख ३ 


तमेव विद्वान्‌ न विमाय मृत्योः | उस भगवान को जान 
कर उसका भक्त मोत से नहीं डरता किन्तु अवतारो के भक्ष को 
अवश्य भय होगा । 
ङमो पपात यवि लिगमिदं प्रसिद्ध, 
शापेन तेन च भृगोविपिने गतस्य 
त ये नराः भुवि भजन्ति कपालिनं तु, 
तेषां सुखं कथमिहापि परत्र मातः ॥१९॥। 
अथ-जिस शिवजी काभ्गुके शाप स......... गिर गया था 
त्रोर जो हाथ मे मनुष्यो की खोपडियां रखता है । उस शिव 
जी कीजो उपासना करते हं उनको इस लोक वा परलोक 
मं कीं भी सुख नहीं मिलेगा । चदा लो शिवजी पर पानी 
त्रौर बिल्व पत्तियं रोर जाश्रो नरक में । एक तो उनकी पूजा 
करे श्रोर इससे दोनों लोको मे दुःख मिले । परक्तालनाद्धि 
पकस्य दृरादस्पश्चेनं वरम्‌ । कीचड़ क धोने से यही अच्छा 
है किं उसको छ्ुश्रा ही न जाय । 
योऽभूव्गजानन गणाधिपतिमेदेशषात्‌, 
त ये भजन्ति मनुजा बितथग्रपन्नाः । 
जानति ते न सकराथं कलावदात्री, 
त्वा देषि षिर्वजननीं सुखसेबनीयाप्‌ ॥२०॥ 
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अर्थ-- जो गयो कै श्रधिपति शिवजी से पेदा हृश्रा है उस गगौश 
की जो मूखै श्मादमी पूजा करते है । वे भी सकल कला देने 
बाली आपको नहीं जातते इस लिये मूखेता से गोश कौ 
पूजा करते है । 
क्विश्यन्ति तेऽपिपुनयस्तव दुविभाव्यं 
पादांबुज नहि भजन्ति विमृढचित्ताः । 
मूयाभिसेवनपरः परमाथेततवं , 
ज्ञातं न तैः श्रुतिशतेरपि वेदसारम्‌ ॥२३। 
अर्था--वे मुनि भी नरकमे जा्येगे जो आप के चरणामृत को 
छोड़ कर सूये, अभ्नि की पूजा करते हे । उन्होने सेकड़ों वेद 
मन्त्र पट्‌ कर भी उनके सार को नहीं जाना । 
उपयु क उदाहरणो से भली प्रकार सिद्ध हो गया कि 
जो गणेश, सूये, श्रभ्नि श्रादि अवतारो की पूजा करेगे वे 
नरक मे जार्येगे श्रौर वे मूढ अज्ञानी ह । 


मूति पूजकं को पूवी 


अव जो पदवी मूर्तिपूजक को, प्रदान कीरै व्ह भीज्ञरा 
ध्यान सं सुनिये श्रीमद्‌भागवत, स्कं ० १० । अ० ८४ मे लिखा है-- 


नाम्बुमयानि तीथानि न देवाः -पृच्छित्तामयाः । 


मूर्तिपूजकों का पदवी ४५ 
ते पुनन्त्युरु कालेन द क्लनादेव साधवः ॥१९॥ 


अर्थ - पानी वाले तीथ नहीं होते, मही श्रोर पत्थरों की मूतियं 
देवता नहीं होतीं। वे बडे लम्बं कालम भी पवित्र नहीं 
करते । साधु महात्मा दरोन ही से पवित्र करते हे । दस 
श्लोक में स्पष्ट यह बतलाया है कि तीर्था में नहाने सं योर 
मूर्तिपूजा से मनुष्य पवित्र नहीं होता । कद पोराणिक इस 
क अथे में गड़बड़ करके यह कहते हैँ किं इस का यह अथे 
नहीं जो त॒म करते हो किन्तु यह है 
तीथे वा मूर्ति पूजा देर से पवित्र करती है शरोर साधु 
लोग शीघ्र ही पवित्र कर देते हें । 


यह अथ इन का ठीक नदीं । गंगा गंगेति यो त्रूया- 


द्याजनानां शतैरपि । जो श्रादमी चार सौ कोस मे 
गंगा २ करता है वह सब दुःखों से चयूट कर विष्णु लोक को 
जाता है । कहिये कहां तो इस श्लोक मे रगा का इतना माहा- 
त्म्य श्रोर तुम कहते हो कि--वह देर से पवित्र करती है । 


यह्‌ श्लोक देवी भागवत में दृसरी प्रकार से ता है 
नह्यम्बुपयानि तीभानि न देवा मृच्छिलामयाः। 
ते पुनन्त्यपि कारेन विष्णा मक्ताक्षणादहा ॥ 
दे०° भा० स्कं < श्र° ७ इमो ४२॥ 
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अर्थ--पानी के तीथे नहीं होते मट्टी श्रोर पत्थरों के देवता नहीं 
होते, वे किसी काल में भी पवित्र नहीं करते ! अव कैसे श्लोक 
का अथं उलटा करोगे ? यहां तो स्पष्ट ही लिख दिया रै कि 
मूर्तिपूजा मनुष्य को पवित्र नहीं करती ॥ 
नाभ्रिनं पयो नच चन्दरतारकाः, 
न भजलं खं श्वपनोऽथ वाङ्मनः। 
उपासिता मेदङृतो हरन्त्यघं, 
विपश्चितो ध्नन्ति मुहूतेेवया ॥*२॥ 
अर्थ--श्भ्नि, सूर्य, चांद्‌, तारा, भूमि, जल, श्राकाश, वायु, वाणी 
मन शआ्दि पदाथा कौ उपासना करने से पाप दूर नहीं होता 
क्योकि यह परमात्मा से मेद करने वाले है । इनकी उपासना 
करने से परमात्मा की उपासना नहीं होती । जो नवग्रह की 
पूजा करने वाले लोग हे वे इस श्लोक पर भली प्रकार विचार 
करे इस श्लोक मे स्पष्ट सूर्यादि ग्रहों की पूजा का निषेध हे । 
उनकी पूजा परमात्मा से अलग करने बाली बतलाई ह । 
ग्िरः--यस्यात्पवुद्धि इणपे त्रिधातुके) 
स्वध कलत्रादिषु मोम इज्यधीः | 
यत्तीथबुद्धः सलिलेन कषिचित, 
जनेष्वभिह्धषु स एव गोखरः ॥१२॥ 


देवी %७ 


अर्थ--वात, पित्त, कष्‌ तीन मलों से बने हुए शरीर में श्रात्मवुद्धि 
करता है । स्त्री श्रादि में स्वबुद्धि, प्रथिवी से बनी हुई मूर्तियां 
मे जो पूञ्यनुद्धि श्रोर पानी मे नीथवुद्धि कभी भी करता है 
वह गोखर अर्थात्‌ गोश्मो का चारा ढोने वाला गधा है जो 
उपयु क्त दो श्लोकों में मूर्तिपूजा का निषेध करने परभी नो 
मूर्तिपूजा करता है, उसको भागवत ने गोखर की पदवी ददी 
हे । इससे बहू कर मूर्तिपूजा का खण्डन वा उनका निरादर 
क्या हो सकता है; करईपौर शिक सलिल शब्द ॒को सप्रमी 
विभक्ति मानकर जो यह अथे करते ह कि पानी में जो तीथे 
बुद्धि महीं करता वह्‌ गोखर है । यह टीक नहीं करते, क्योकि 
इनका अथं मानने से श्लोक का यह अथं होगाक्रि जो शरीर 
को श्रात्मा नहीं मानता, स्त्री च्रादि मं स्वबुद्धि नहीं करता 
बह गोखर है । अगर एेसा अथे करोगे तो नास्तिक दठहरोगे 
क्योकिं शरीर को श्रात्मा मानने वाला नास्तिकं होता है| 
छतः हमारा ही अथं ठीक है। 


देवी 
देवी 
श्रव एक बात रह गई श्रोर वह यह कि अगर ब्रह्मादि इश्वर 


नहीं तो नहीं सही देवी की मूर्ति तो परमात्मा है । इस की दही 
कर लेगे फिर भी मूर्तिपूजा तो रह ही गद । 


यष्ट इनका कहना टीक्‌ नहीं क्योकि देवी भी परमात्मा नही 
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ह । देवीभागवत स्कं ५ श्र० १६ मे लिखा ह 


नाह॑ पतिवरानारो बतेते मम पतिः प्रभुः। 
सवेकती सवेसाक्षी ह्यकर्ता निःस्पृहाथेरः ॥६॥ 
निगुणो निभमोनन्तो निरालम्बो निराश्रयः । 
स्ह्नः स्वेगः साक्षी पूणपूणाश्चयः शिवः ।।७]। 
स पां पश्यति विश्वाद्मा तस्याह प्रकृतिः शिवा । 
तत्‌ सां जिध्यवश्ञादेव् चेतन्यं भपि शाखतम्‌ ॥ 
जाडहं तस्य संयोगात्‌ प्रभवामि सचेतना ॥३७॥ 
ग्रयस्कांतस्य सान्नेध्यात्‌ 
भ्रायसहचेतना यथा । 
अर्थ--श्रयि राक्तस ! मे पति चुनने बाली स्त्री नहीं हू, मेरा पति 
सर्मकर्ना, सवेसाक्ती, निष्काम, निगु सा, अनन्त, सबका श्राश्रय- 
दाता, मवेव्यापक पणं मोजुद है । वही मेरा सच्चा पतिदहै, 
मै तो जड प्रकृति हं, उसी के संयोग से मुम मे चननना आनी 
है । जैसे चुम्बक के संयोगसे लोहे मे हरकत आती है। 
वैसे ही मेरा हाल दहै, मै स्वयं जड़ चीज्ञ हं । 
यहां देवी स्वयं कहती है कि मै परमात्मा नही, परमात्मा 
दूसरा है । बही मेरा मालिक है मे तो जड, बेजान चीज्ञ ह| 
अगर कोई शंका करे फि वजान कैसे है, तो कहती दै उसी के 
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से मेँ चेतन हं स्वयं मुम मे कोर चेतनता नहीं | 
जिस देवी के लिये सम्पूणं देवताश्मों की निन्दा की, अन्त 
मे वह देवी भी जवाब दे गई ओर कहती है कि में भी परमात्मा 
नहीं हं । 
मूतिप्ूजा किस ने चला 
पापि कलाव्रष्ह दृष्तरे च काले 
न त्वां मजन्ति मनुजा ननु बञिचतास्ते। 
पूर्तः पुराणचतुरेदेरिक्षंकराणां 
सेवापरारच विहितास्तव निभितानाम्‌ ॥२९२॥ 
अर्थ--इस घोर कलियुग मे पुराणों के बनाने बाले धूते चतुर 
लोगों ने शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि की पूजा अपने पेट भरने 


के लिये चलाई है । लीजिये इस बात का भी फेसला कर दिया 
कि इन देवता्रों की पूजा क्यो चलाई है । 


परस्पर किरोध 


पोराणिकं लोग कहा करते हैँ कि हम मूर्तयो मे सवै- 
व्यापक एक परमात्मा की पूजा करते है, उनको इस प्रकरण का 
्मध्ययन चच्छी प्रकार करना चाहिये । अगर ब्रह्मा, विष्णु आदि 
एक ही परमात्मा है तो शिवादि का इतना ्पसमें विरोधवा 
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लड़ाई भगडे क्यो है ! वास्तव मेँ जब किसी देवता की भक्ति एक 
पुराण में बतलाई जाती है, तो बाकी सम्पू देवताश्रों की निंदा 
्रनीश्वरत्व वा सब देवताश्रों से कथाएं बनाकर उसकी स्तुति 
कराई जाती है। यही हाल सम्पूण पुराणों का है । 

भागवत में कृष्ण को परमात्मा बाकी सब देवताश्मो को 
नीच श्रौर कृष्णा का भक्त लिखा है । 

भविष्य में सूये को परमात्मा ब्रह्मा, 'विष्ु शरोर कृष्ण को 
उसके दास लिखा है । देवी भागवत मं देवी को परमात्मा श्नन्य 
सब देवताच्नों को नीच वा पूज्य लिखा है। इस बात को सिद्ध 
करने के लिये भी कुद प्रमाण देता ह 

शिवपुराया वियेश्वरी संहिता अ० ६ 

एकं समय विष्णु जी लेटे हृए थे शरोर (रह्मा) जी श्रा 
गये । विष्णु ने उनका कोई आद्र नहीं किया, तब (ह्या) बोले-- 

भ्रागतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवत्‌ । 

द्रो हिगस्तस्य मूहस्य प्रायश्चित्त बिधीयते ॥४॥ 
अर्थ--जो दुष्ट आदमी गुरु को ओता देख उसका श्राद्र न 

करे, उस द्रोही के लिये शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है । यह्‌ 

सुनकर विष्णु ने कहा- 


मन्नाभिकमलाज्नातः पुत्रस्त्वं भाषसे वथा । 
ग्रहमेव वरो न त्वं प्रहे प्रभुरहं प्रभुः॥ 
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परस्परं हंतुकामो चक्रतुः समरोद्यमम्‌ ॥९॥। 


अर्था--त्‌ मेरीनाभिसेपेदाहुश्रा है मेरा बेटा होकर बकवास 
करता है । विष्णु कहता है में परमात्मा हं ब्रह्मा कहता है, 
नहीं मे परमात्मा हं । एक दूसरे को मारने के किये तैयार 
हो गये | 


#। 


हथियार लेकर श्रापस मे लडने लगे । इतने मे उन दोनों 
कै मध्य में ज्योतिमेय लिग पेदा हुत्रा, दोनों उसका शन्त लेने के 
लिये चले । जब अन्त न मिला तो ब्रह्मा ने कर विष्णु के गे 
भूठ बोला किमेंइसका श्रत ले श्राया हूं | शिवजी को क्रोध 
श्राया । श्रौर भेर को पेदा किया । 


= न, ० ७ 
स॒ व गृहीतवेककरण कश, 
तत्‌ पञ्चम टदप्रमसस्यभाषणम्‌ । 
कित्वा शिरांस्यस्य निहन्तुमुद्यतः, 
परकंपरयन खड्गमति स्फुटं करे; ॥ ४ ॥ 
अर्था भैरव ने ब्रह्माके बालों को हाथ से खच कर जिस मुंह से ब्रह्मा 
ने भरूट बोला था उसके शिर को तलवार से काट डाला । 
श्रोर दूसरे शिर भी काटने कै लिये तैयार हो गया । यह 


श्मवस्था देख क्र ब्रह्मा गिड़गिडा कर भैरव के चरणां मे 
गिर गया । विष्णु ने शिव से प्राथेना करके बड़ी कठिनता 
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# १९ 


से ब्रह्मा की जान बचाई श्रत मे शापदिया क्रि तुमने 
भूठ बोला है इस लिये तम्हारी पूना नहीं होगी । 


जिस ब्रह्मा को भविष्य पुराण के त्राह्मपवे मे इतना बडा 
बतलाया, उसे यहां भूठ बोलने वाला बतलाया है, उसका सिर 
काटा गया ओ्रौर शिव को सब से वड़ा बतलाया, लेकिन ज्ञरा 
भविष्य का ब्राह्मपवे अ० १५१ को देखिये, शिव की भी क्या गति 
होती है । एकं बार शिव, ब्रह्मा ्रौर विष्णु मे अपस मे गडा हो 
गया । शिव कहने लगा मँ सब से बडा परमात्मा हं, मेने ही सारा 
संसार बनाया है । विप्यु कहने लगा मेने बनाया है, ब्रह्मा ने कहा 
तुम दोनों भूटे हो मेने ही सम्पू ब्रह्मारड बनाया है । 

एवे तेषां प्रबदन्तां कृद्धानां च परस्परं । 

समाविशत्तदान्नानं तमो माहास्मक विभी ॥९॥ 


अर्थ--पेसे जब वे आपस मे क्रोध करके लड्ने लगे, तो उन 


को महामोह नाम वाला बड़ा च्रज्ञान हो गा च्रोर शिवजी 
कहने लगे-- 


कृष्ण कृष्ण महबाहो क॒ गतस्त्वं महामते 
ह्या च क गतो बीर नाहं पश्यामि वां क चिव ॥ 
अर्थः -श्रयि महावाहो ! कृष्ण, तुम कां गये श्रौर ब्रह्मा कहां 
गया । मँ तुम दोनों को नहीं देखता । 
मोहेन महतां वे तमसा च विमोहितः । 
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नि करोमि क गच्छामि क चाहपधुना स्थितः ॥१६॥ 
अर्थ- मे बडे भारी मोह रूपी अज्ञान में इब गया हूं, क्या करू 
कहां जां, मुभ को पता नहीं कि मेँ इस वक्त कहां रं । यहं 
सुन कर कृष्णा जी कहने लगे- 
भीम मीपन जानेऽहं क भगत्रान्‌ वतेतेऽघुना । 
मपापि मोहितं चेतः तमपातीव शंकरः ॥२०॥ 
अर्थ- अयि शिव में नहीं जानता आप कहां है । मेरा चित्त भी 
श्रत्यन्त श्रज्ञान में इव गया है । 
मुम को संसार में कुछ नहीं दीखता । यह सुनकर ब्रह्माजी 
बोले “न श्रृणोमि न पहयामि निद्रावशं गतः ॥' मे इच 
नहीं देखता न सुनता हूं, मोह के प्रभाव से निद्रा के वश में चला 
गया हूं । अन्त में तीनां ने मिलकर सूये की स्तुति की श्रोर सूये 
ने उनका अज्ञान दूर किया तथा वरदान दिया । 
श्रीमद्धागवत्‌ मं देखिये-- 
यद्वाचि त्यां गुणकमेदाममिः 
सुदुस्तर वत्स वर्थ सुयोजिताः । 
सवै वहामो बलिमीश्वराय 
प्रोतानसीब द्विपदे चतुष्पदः ।स्कं० ६।०१५॥ 
अर्थः- गुणा कम रूपी रस्सी मे बंधे हृष, में ब्रह्मा शिवादि सव 
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उसी की भक्ति करते है बा उसी के पीद्धे चलते हें जैसे नाक 
मे नकेल डाल कर किसी पशु को मनुष्य मिधर चाषे ले 
जवे, वही हमारी दशा है । 


यहां विष्णु को पूज्य देव बाको सब को उनका दास 
बतलाया है । रोर लीभिये-- 
लिङ्ग पुराण में लिखा है-- 


शिवलिङ्गं समुत्छ्ज्य योऽन्यां देवतामुपासते । 
स राजा सह देशेन रौरवं नरफ़े व्रजेत्‌ ॥ 


अर्थ--जो शि्वलिग की पूजा छोड कर दृसरे देवता कौ पूजा 


करता है, वह राजा बमय श्पने देश के रौरव नरक मे 
जाता है । 


प्रिय पाठक ! जरा विचार कर देखिये पौरागिक परिडत 
कहा करते ह कि हम मूर्तिं की पूजा नहीं करते किन्तु ब्रह्मादि 
की मूर्तयो मे सवेन्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं श्नोर वह्‌ 
सब मूर्तियां मे एक ही है । श्रगर ब्रह्मा, विष्णु, शिव एक ही ईर 
है तो श्रापस मे लड़ाई मगड़ा शरोर एक दृस्ररे को द्ोटा बड़ा 
कहना कैसे हो सकता है ? इस सेतो पतालगता है करि इनमें 
भी परमात्मा नहीं । श्चगर परमात्मा होते तो इतना विरोध श्रापस 
म न होता । शिव पूजक के सिवाय दूसरे देवताश्च की पूजा करने 
बाले नरक मे जर्येगे, यह क्यों लिखा जब किं श्राप सब मूर्तियां 


समथ को दोष रोर दवाचार ५५ 


मे सवेव्यापक परमात्मा की पूजा करते हे । यह निरा श्रापक्रा 
ढकोसला है जो आपने श्रायेसमाज की अकाट्य युक्तियों से 
डर कर अनाया है । 

फूट ने श्राया" का राज्य, धन, दोलत, देश, यावन आदि 
सम्पूण सम्पत्तियां को नष्ट कर डाला । फिर श्राय लोग इस 
हत्यारी को छोड़ते नही, इस का क्या कारणा है ? मुभस कोड 
पूष्ै तो में यही कर्हुगाक्रि जिन कै उपास्य दैवां मे ्मापस मं 
लडाई भगडा वा फूट हो, उनके उपासको मे क्यो न फूट हो । 


जब चायो ने एक परमात्मा की पूजा द्ोड्‌ कर अनेकं 
उपास्य देव बनाये, तो उनको ईश्रर सिद्ध करने के लिये एक २ 
देवता के लिये अलग श्रलग पुराण बनाने पडे । श्रोर उनी 
शकलं, कपडे, भोग, मन्दिर, पूजा की विधिये, तिलक, स्तुति, 
सवारी शमादि भी सब श्रलग २ बनाने पडे । यदी श्रायौ' की फूट 
का सबसे बडा कारण है। इसलिये श्रायै समाज का यह्‌ कायं 
है करि वह इन सब भूठे परमात्मा्मों की पूजा को हुडा कर एक 
ईशर की पूजा मे प्रश्त्त करावे । जब तक एक उपास्य देव आओरौर 
पूजा का एक तरीका वेश, भाषा, भूषा रादि न हो तब तक इस 
फूट का श्राये जाति से निकलना कठिन है । 


समथ को दोष ओर देवाचार 
श्रीकृष्णाचन्द्रजी महाराज के श्राचार के विषय मं श्रीमद्‌भागवत 
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म जो मिथ्या दूषण लगाये हँ उनसे भी सिद्ध होता है किं श्रीकृष्ण 
जी परमात्मा नहीं थे । स्वयं भागवतकार ने यह शंका उठाई है- 


कथं स धभेसेतूनां वक्ता कर्ताऽभिरत्तिता । 
परतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदारामिमपश्नम्‌ ॥२८॥ 


अर्थ --राजा परीक्षित शुकदेव जी से बोले कि हे राजन्‌ ! जो धमं- 
मर्यादा के बाधने वाले उसकी रक्ता करने बाले होकर इसका 
जो... ( धमे के विरुद आचरण ) क्यों किया | 
उत्तर जो भागवत में शुकदेवजी की शरोर से दिया गया है बह 
पाठकों को विरोष ध्यान से पटने योग्य है । लिखा है-- 
ध्मेव्यतिक्रमो दृष्ट हंधरणां च साहसं । 
तेजीयसां न दोषाय बहम: सवैभुजो यथा ।३३।३०॥ 
अर्था--जो समथ पुरुष होते है वे धमे से उलटे चलते है, इससे 
उनको कोई दोष नहीं होता, जैसे श्चाग में सव कुत्र डाला 
हृश्मा भस्म हो जातादहै। जो पोराणिक लोग कहा करते हे 
करि कृष्ण मे कोई रास लीलामे श्थमे नहीं किया वे इन 
श्लोकों को ध्यान से पदे' । यहां स्पश भागवतकरार ने माना है 
कि उन्होने ८ धमे के विरृद्ध च्राचरण ) किया जो लोग कहते 
है समथे को दोष नहीं, उनसे नीचे लिखे प्र पृष्ने चाहिये - 
(१) च्रवतार धमे की रज्ञा के लिये होता है वा उसको तोडने के 
लिये ? अगर धमे की र्ता के लियेदहोतादहै तो यह पाप 


जृश्मा ५.७ 


क्यो किया 

(२) जब पौराणिक परिडित कहते है किं निराकार परमात्मा भी 
सब कु कर सक्ता है किन्तु श्रवतार इस लिये होता है 
ताकि मर्यादा बांधनेसे लोगभी वेसाही करें, क्या जैसे 
अवतार पाप करते हे वैसे लोग भी करं । 

(३) जब कृष्या परमात्मा के श्रवतार थ तो पापक्यो किया 

परमात्मा तो पाप स रहित है । 

(४) शास्त्र के नियम भंग का जितना दोष शास्त्रज्ञ को होता है 
उतना एक शास्त्र से अनभिज्ञ मूखे को नहीं । कानून के 
विरुद्ध चलने का जितना दर्ड एक वकील को होता है उतना 
एक ५ साल के बच्चे को नहीं होता, दोष तो होता ही समथं 
कोहै। 


जृञ्रा 

वेद मे लिखा है “अक्षै दौीडय;” जून्ना मन खलो लेकिन 
पद्य पुराणा मे शिव पावेती का जुरा खेलना, जुच्मा खेलने की विधि 
बताना श्रादि श्रनेक बातं पुराणों मे रेसी लिखी है जो अवतार 
वा देवताश्नों को श्राचार से भ्रष्ट सिद्ध करती है । जिसका स्वयं 
च्राचार भ्रष्ट हो उसकी मूतिं की पूजा करने से मनुष्य कैसे पवित्र 
हो सकता है ! हमने पांच युक्तिये सप्रमाण्‌ देकर यह्‌ सिद्ध 
कर दिया कि पुराणो की रू से भी मूतिं पूजा ठीक नहीं । 


तीसरा अध्याय 
णका समाधान 


परमात्मा का मुख आदि 


प्रभ -वेद्‌ मे लिखा हे 
मुखाय ते पशुपते यानि चक्चुषिते मवा, 


याते रुद्र शिवा तन्‌ भ्रधोरा पापकाश्िनी ॥ 
अर्थ इत्यादि श्रथवे कांड ११ के श्चनेक वेद्‌ मन्त्रा मे परमात्मा 
के मुह नाक, श्रांख, हाथ, पांव, शरीर श्रादि का स्पष्ट बोन 


परमात्मा का मुख शादि ६ 


श्राता है । इन स्पष्ट शरीर बताने वाले मन्त्रो की मौजूदगी 
मे कोन कह सकता है कि परमात्मा की मूतं नहीं है । 


उत्तर- सनातनधर्म परिडितों को बीमारी है। वे जहां कहीं 
वेद मन्त्रो में मुख, कान, नाक च्रादि शब्दों को देखते हें भट 
कह देते हैँ कि इन मन्त्रो मे परमात्मा के मुखादि का विधान 
है। इन लोगों को इस बात का ध्यान नहीं रहता कि राजा, 
प्रजा, जीवात्मा प्रधान पुरुष श्मादिका वणैनमभीतो वेदमें 
श्राता है । सवे मन्त्रो मे केवल परमात्मा का ही वणन तो नहीं 
छ्ाता इस लिये वेद्‌ मन्त्रों का श्रथे करते समय इन बातों 
का अवश्य ध्यान रखना चाहिये जैसे मीमांसा मे लिखा 


ह 
शरुतिलिङ्खवाक्यपकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौबैट्यमथविपरकर्षात्‌ । 


अर्थ--जव श्रुति, मन्त्र, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या 
श्रादि के समवाय में उत्तरोत्तर दुबेल होता है । इस सूत्र के 
रनु सार प्रकरणादि का अवश्य ध्यान रखना चाष्ठिये । जो 
मन्त्र पौराणिको की रोर से पेश किये जाते है उनका अथं 
परमात्मा नहीं, किन्तु उनमें राजा को नमस्कार श्रादि करना 
लिखा है, करई पोराणिक कहा करते है कि यहां स्पष्ट पशुपति 
शब्दं शाता है, जिसका श्रथ महादेव होता है यह भी इनका 
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कहना ठीक नहीं । पशुपति नाम राजा का है जैसे अरथवेवेद्‌ 
मे लिखा है “प्रियो गवामोषधीनां पशूनाम्‌ राजा गो 
श्रोषधि आदि का प्रिय पति रक्तक है, इस लिये इन दोनों 
मन्त्रो में इन्द्र पशुपति श्रादि नाम परमात्मा के नहीं किन्तु 
राजा के हे । जहां कहीं वेद्‌ मे मुख, कान, नाक आदि का वणेन 
श्राता है वहां सब जगह इन मन्त्रों मे प्रधान पुरुष राजा, प्रजा, 
श्रादि जीव का वणन है न करि परमात्मा क्रा । 


चक्रपाणि ओर मूलतिपूजा 


परश्र--“"नीलग्रीवाय नमः, चक्रपाशये नमः” च्रादि यजु. १६ 
मन्त्रो मे स्पष्ट ही नीलकण्ठ महादेव वा चक्रधारी विष्णु का 
वणेन है, फिर समाजी मूर्तिपूजा क्यों नहीं मानते ! 

उत्तर--यहां भी चक्रपाणि वा नीलग्रीव का रथे पोराशिकों के 
कल्पित बेल पर चटने बाले महादेव का नहीं है । किन्तु 
राजाकाहै | जिस राजाके गलेमे नील मणियोंकाहारहो 
उसको नीलग्रीव कहते हँ । तथा शासनरूपी चक्र वा शत्रु 
नाशक चक्र हथियार जिस राजा के हाथ मे हो उसको चक्र- 
पाणि कहते है । चक्रवती राज्य पेसे ही चक्रधारी राजाश्रों 
की कृपा से कहलाता है । जो लोग चक्रपाणि शब्द का अथं 
परमात्मा करते है, वहां चक्र का श्रथ है संसार-चक्र तथा पाणि 
को श्रथ है व्यापार वा व्यवहार साधक शक्ति श्र्थात्‌ परमात्मा 


पड्विश ब्राह्मणा ओर मूर्तिपूजा ६९ 


संसार चक्र की उत्पत्ति पालना संहार आदि व्यापार को 
अपनी शक्ति के श्रधीन रखने बाला होने से चक्रपाणि 
कहलाता है। “चक्रं संसारचक्रं पाणो व्यवहारसाधिकायां 
शक्तौ यस्य स चक्रपाणि ।” संसार चक्र है व्यवहार साधक 
शक्ति मे जिस के वह चक्रपाणि है। 


ति श. ^ 
षड्विंश व्राह्मण श्रोर मूत्तप्ूजा 


मरन - षड्विंश ब्राह्मण मे लिखा है-- 
यदा देवायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति 
नृत्यन्ति स्फुटन्ति सिद्यन्ति निमिति इत्यादि ॥ 
अर्थ-- जव देवताश्नं के स्थान कांपते है तो देवताश्नों की 
प्रतिमा हंसती ह रोती है ओर नाचती है चमकती है 
प्रतिमाश्मों को पसीना श्राताहै। याकिनेत्रोंकोतेजी से 
खोलती हैया नेत्रां को बन्द करती हे। उस समय में प्राय- 
श्चित्त होता है ॥ 
बराह्मणा वचन में कितना स्पष्ट लिखा है कि देवताश्नों की 
मूतिये हंसती है गाती ह नाचती हँ । श्रगर देवताश्नों की मूर्तियें 
न होतीं तो उनकी पूजान होती । इस पाठकी संगति कैसेहो 
हो सकती है । 


उत्तर--मूर्तिपूजा के लिये पोराणिकों के विचार मे यहं 
श्रकाटेय प्रमाण है इस प्रमाण को देकर सनातनी 
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फूले नहीं समाते । किन्तु इस से भी मूर्तिपूजा सिद्ध 
नहीं होती । इसफे विषय मे नीचे लिखी युक्तियां हैं । 


(१) इस प्रमाण मे लिखा है कि देवताश्रों की प्रतिमायं मूतिये 
हंसती, नाती, गाती, रोती हे । बस जिस दिन पौराणिक 
इन मन्दिर मे रखी हुई पीतल, लोष्टे, मटटी, पत्थर आदि 
की मूर्तियों को हसते रोते गाते नाचते दिखला दंगे उस समय 
हम मूर्ति पूजा को मान लेगे । हम पुजारी वा दूसरे मूर्ति- 
पूनकों से पृषते हे कि क्या कमी च्ापने इन मूर्तियों को ये 
काम करते देखा है ! अगर नहीं देखा तो श्राप को भी इस 
प्रमाया के अनुसार मूर्तिं पूजा छोड़ देनी चाहिये जब तक ये 
मूर्तय हंसने रादि का काये न करं । 


(२) इसे प्रमाण में मूर्तियां का हँसना रादि लिखा है लेकिन 
मन्दिसो मे रखी हई मूतियो मे इन कामो मसे कोई भी 
काये दिखाई नहीं देता । इस से पता लगता है कि वे मूर्तियं 
वा देवता जो हंसते रोते है कोई दूसरे ही है । 


(३) श्रगर पौराणिक मूतियों में व्यापक परमात्मा की पूजा करते 
ह जैसे कि उनकी बनाई मूर्तिपूजा मंडन की पुस्तकों मे 
लिखा है तो फिर बतलायें कि परमात्मा किंस के भय से 
रोता है वा कांपता है, यह्‌ रोना कांपना परमात्मा में नहीं 
हो सकता । टूटना, रोना, डरना श्रादि सांसारिक जीवो में हो 


विराट्‌ स्वरूप ६३ 


सक्रताहैन कि परमात्मामं। वेद तो कहता है (तेव 
विद्रन्‌ न बिभाय मृत्योः' उस ईशर को जानने बाला मोत 


से नीं डरता जब उसका भक्त भी डरता कांपता नहीं तो 
परमात्मा कैसे उर वा कांप मकता है | 


विराट्‌ स्वरूप 


भश्न-पेद मे लिन्वा हे “यस्य भूमि प्रमान्तरिन्तशुतोदरं दिं 
यश्चक्र मूर्धानं तस्मे ज्योष्ठाय ब्रह्मणे नमः । 
परमात्मा की भूमि पैर, चन्तरित्त पैट, श्रु लोक शिर इत्यादि 
परमात्मा के मु, कान, नाक, पेट, आंख आदि सब श्रवय्वों 


का वणेन किया है, फिर श्राय समाजी क्यों मूरति पूजा से 
इनकार करते हे । 


उत्तर-- इस मन्त्र में रूपक श्रलंकार है । मुमको इन पौराणिको 
की बात पर बड़ा आश्चयं होता है । ये शास्त्र को पृते हए 
भी पने स्वाथे के लिये उस पर लेपन फेने की कोशिश 
करते है । गर कोई आदमी किसी को रोर कहता है तो 
इसका यह अथे नहीं होता किं उसके पृष्ठं श्रादि भी है 
बल्कि उस कां श्रथे यह है किं बह रोर की तरह 
बलवान्‌ है । पेरकी तरह चलने का साधन होने 
से प्रथ्वी को पेर, पेट की तरह पोला होने सै 
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अन्तरिक्ष को पेट, अलो की तरह दिखाने वाले होने से 
सूये वा चांद को श्रांख का है । इस शस्त्रके मम कोन 
सममः कर ये पौराणिक ठेसी उटपटांग वाते कहते ह । 


अग्नि ओर ईश्वर 


प्रच्न-- जैसे श्राग, लकड़ी, पत्थर, कोयले चादि में प्रथम निरा- 
कार होता है, पीडे साकार होजाता है वा सव को दिखाई 
देता है, इसी प्रकार परमात्मा पहले निराकार होता है, पीले 
साकार हो नाता है। 


उत्तर शास्त्र मे लिखा है कि रूप श्रगनिका स्वाभाविकं गु 
है, जिसक्रा स्वाभाविक गुण रूप हो वह कभी निराकार नहीं 
हो सकता । शस्त्रो मे श्रग्नि की दो श्रवस्थायें बतलाई है 
एक उदू भूत श्रौर दूसरी अनुद्‌ भूत । जवर अग्नि कै अवयव 
्रलग २ होतेह, तब वह दिखाई नहीं देती किन्तु जब 
रगड़ आदि से प्रकट होते ह तव दिखाई देती है । इसका 
यह शथे नहीं किं वह निराकारहे, यदिदरधमें घी नहीं 
दीखता वा तिल में तेल नहीं दीखता तो इसका यह ॒श्चथे 
नहीं है किवहधीवा तेल पहले नहीं था शरोर पीठे से 
श्रा गया । जो चीज्ञे निराकारदहैवे कभी साकार नहीं हो 
सकतीं । जीवात्मा निराकार है वह किसी * वस्था में 


प्रह्मकेदोरूप ६५ 


साकार नहीं होता श्राकाश निरक्रार है बह किसीभी 
अवस्था मे साकार नहीं होता | 


बरह्म के दोशूप 


परन-षद्रेवाव ब्रह्मणो सूपे मूतेशैवामूतेच" 
्रह्मकेदोरुूप हं एक मूते श्रौर दृसरा श्रमूते जबर भुति 
परमात्मा के दो रूप मूते वा अमूते ्र्थान्‌ साक्रार वा निरा- 
कार बतलाती है तो श्राप मूर्तिं पूजा से क्यो घराने हँ ! 

उत्तर--इस मन्त्र का अथे यह्‌ नहींहै जो त॒म करते हो किन्तु 
प्रकरणा पटने से यदि यह श्रथे होता है कि ब्रह्मकेदोरूप 
है यहां स्वस्वामी भाव सम्बन्ध मे षष्ठी विभक्ति है जेसे कोई 
कहता है रामदेव फे दो लड्के है इसका यह श्रथे नहीं होना 
कि रामदेव या लुक एक ही है । इसी श्रुति को च्रागे चल 
कृर खोला है-श्नन्तरिक्त वा वायु श्मूते, वा प्रध्वी, जल, 
श्रग्नि, मूर है । परमात्मा इन दोनों प्रकार कै भूतो का स्वामी 
ह कई लोग कहते हे कि रूप शब्द्‌ का श्रये ब्रहम का स्वरूप है, 
यह ठीक नहीं । रूप शब्द्‌ रूपवान्‌ वा रूप दोनों का वाचक 
हे । आगे चल कर जो रूपवानों का रूप मूत श्रमूते भेद 
बरत्तलाया है वह ब्रह्म का नहीं किन्तु भूतो का बतलाया है | 
कई पौराणिक पर्डित कहा करते हँ कि श्चभ्नि, वायु, प्रथ्वी 
श्रादिभी तोब्रह्मदही है । इन पौराणिको की बुद्धि भी 
विचित्र ही है मला श्रगर सब इ ब्रह्म है तो मूतिपूजा कोन 


६६ मूर्तिपूजा मीमांसा 


करेगा ? मोग कौन लगावेगा ? पूज्य, पूना करे वाला, वा 
जिन साधनां से पूजा करते है सब क्रम ही है । 


श्रच््र ज्ञान शरोर मूतिपूजा 


प्ररन-जेसे ज्ञान निराकार हैवा क, ख, ग आदि अक्तर 


निराकार है किन्तु उस निराकार ज्ञान तथा श्रक्तरो की प्रापि 
के लिये वेद की पुस्तक साकार वा निराकार ऋ्रक्तसो की प्रापि 
के लिये साकार अक्र होते हे इसी प्रकार निराकार परमात्मा 
की प्राप्नि कै लिये कल्पित बनाबटी साकार मूर्तियं 
होती हैं | 

उत्तर--यकशं मी पौराणिको का वदतो-त्याधात दोष है, कमी 
तो ये कहते ह निराकार परमात्मा स्वश्पसमे साकार हो जाता 
है इसलिये उसके शास्त्र मे साकार वा निराकार दोरूप 
बतलाये हैँ । कभी कहते है वह है तो निराकार किन्तु जेसे 
जीवात्मा निराकार होता हृश्ा भी जत्र शरीर धारण करता 
है तो उसके शरीर की मूर्ति बनाई जानी है । यां इन दोनों 
बातों से विरुद्ध यह बातदहै क्रि नतो व्ह शरीर धारण 
करता है श्रौर न साकार है किन्तु जैसे श्रक्तर कै निराकार 
होने पर भी उसकी प्राप्नि कै लिये कल्पित बनावटी साकार 
च्रत्तर होते है इसी प्रकार परमात्मा की कल्पित साकार 
बनावटी मर्तिये ह । इसका उत्तर नीचे लिखा है-- 
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(१) जो साकार अक्षर होते है वह निराकार अक्रो की शकल 
नहीं हे, च्रगर निराकार श्रक्ञरो की शक्ल होती तो एक 
जैसी होनी चाहिये थी । किन्तु संस्कृत, फारसी, अ्रंगरेजी, 
अरबी, जापानी आदि भाषाश्रों मं इन अक्षरों की शकलं 
श्रलग अलग पाई जाती हे, इससे पता लगता है कि ये शकले 
निराकार अक्षरों को नहीं । 

(२) साकार श्रक्तरों से मिराक्रार अक्तरो वा शब्दां का बोध 
नहीं होता; किन्तु निराकार श््तरो वा शब्दों स साक्रार 
काबोधहोतादहै। जब तक किसी बालक को निराकार 
क्षर वा शब्दां से साकार ग्रत्तरोकाज्ञान बार वारन करा 
दिया जावे तब तक लिखे होने पर भी अन्तर वा शब्द्‌-बोध 
नहीं होता । 


(३) यह बात गलत है कि साकार श्रक्तरो के बिना ज्ञान नहीं 
हो सकता । कड प्रज्ञाचज्ञु जन्म अन्धे विना साकार अन्तरां 
के निराकार अन्तरो से ही बड़ बडे पणिडत हो जाते है । 

(४) श्रलग २ स्वरूप बाते, श्रलग श्रलग लक्तथा षाले निष्य षा 
श्मनित्य साकार घा निराकार श्रस्तर भिक्ष भिन्न होते है कोर 
किसी की मूतिं वा शकल नहीं होती । स्याही से कागृज पर 
लिखे श्रक्षर श्लगहोते हैषा जो हम मुख से उव्चारण 
करते हे वे क्षर अलग होते हे । 


(५) अगर कटो, कि “एक नहीं हं तो साकार अक्षरों से निराकार 
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शरक्षरों का बोध क्यों होता है ? इसका उत्तर यह है- किसी 
की शकल होना कुह श्नौर बात है श्रौर बोध होना दृसरी 
बात है, जैसे देवदत्त का बूट देखकर कोई श्रादमी कहता है 
कि देवदत्त घर में है। यहां बूट को देखकर देवदत्त का बोध 
होने से यह नहीं सिद्ध होता कि बूट दवदत्त की शकल है | 

(६&) सम्पूरौ संसार को देखकर भगवान्‌ का ज्ञान वा बोध होता 
है इससे ईश्वर की मृतिं वा शकल या संसार की पूजा सिद्ध 
नहीं होती । 

(७) जितनी मूरतियें पौराणिक लोगों ने मन्दिरं रक्खी है, उन 
मे से निराकार ्रात्मा को कल्पित मूतं कोई भी नहीं है; 
किन्तु सब साकार ब्रह्मा श्रादि की मूर्तियं हे रोर उनको हम 
पुराण वा वेद्‌ का प्रमाणा देकर सिद्ध कर चुके हें कि वे 
परमात्मा नहीं थ । 


योगदशेन ओर मूतिपूजा 
प्रभ्र--योगदशेन में लिखा है-भ्यथाभिषत ध्यानाद्वा जो 
वीज किसी मनुष्य को श्रभिमत या विवांलित हो उसी का 
ध्यान कर लेना चाहिये इसमे कोड हानि नहीं । इसलिये इस 
सूत्र के श्रनुसार हम ब्रह्मा श्रादि मूर्तयो की पूजा करते है । 
उन्तर-योगदशेन को हम दो विभागों में बांट सकते है एक । वह 
हिस्सा है जिसमें नेक प्रकार की सिद्धिये बतलाई है, दसरा 
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वह भाग जिस में परमात्मा की प्रापिहै । इश्परकी प्राप्निके 
लिये यह बतलाया है क्रि ये सम्पृणे अणिमा श्रादि सिद्धियें 
समाधी वा योग में बाधक है इनको परमात्माकी प्रापि क 
इच्छुक को घ्योड देना चाहिये । प्रमाण यह है-- 

‹ते समाधाबुपसगीः व्युत्थाने सिद्धयः ॥" 
यो०्पा०३। भू०° ३६॥ 

ये समाधि में विचर हैं व्युत्थान मे सिद्धिये है | 

इसी लिये योग वा सांख्य मे ध्यान के दो लक्षणा किये है जो 
परमात्मा का ध्यान है उसके विषय में लिखा है--्यानं 
निर्बिष्यं पनः” सम्पूण सांसारिकं विषयों से मन को हटा 
कर परमात्मा मे लगाना ध्यान है । यह केवल ईश्वर विषयक 
ध्यान है दूसरा--^तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम्‌ किसी एक 
देश मे चित्त को बांधना ओर उसी विषय मे एकाग्रता का 
नाम ध्यान है, इस ध्यान के द्वारा अनेक प्रकार की विदाग्रों 
का साक्तात्कार किया जाता है इसी लिये योग मे लिखा है 
“नाभिचक्रे कायाग्यृहज्ञानम्‌” नाभिचक्र में ध्यान धारणा 
समाधि करने से शरीर की बनावट का ज्ञान होता है। “सूरये 
संयमात्‌ भुवन ज्ञाने" सये में संयम करने से मुबन का ज्ञान 
होता है । कंठकूपे श्चुत्‌पिपासानिषृत्तिः” कंठ कूप नाड़ी में 
संयम करने से भूख श्रौर प्यास की निचत्ति होती है । इत्यादि 
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श्रनेक सूत्रों मे ध्यान धारणा समाधि का फल परमात्मा की 
प्रापि नहीं लिखा किन्तु श्रनेक प्रकार कीवषिद्यावा सिद्धियाों 
का फल बततलाया है, जसे श्राज कल के सायसाद्‌ लोग 
श्राकाश भें उडना, दूर फ शब्दां को युनना श्रादि कायं 
भोतिकं यंत्र के द्वारा करते हैं वेसे ही योगी भी अनेकं भूतो 
मे संयम करके उनके गुणों से लाभ उठाकर दर के शब्दों को 
सुनना श्रादि ऋरनेक काये कर सकता है किन्तु ये सव सिद्धियं 
परमात्मा प्राप्नि की साधक नहीं किन्तु बाधक है, इसीलिये 
इनके छोडने का योग में उपदेश है । 


दूसरी बात यह है कि पोरािक यह धोखा देते है कि 
हम मूर्ति का ध्यान करते है, किन्तु वे मूर्ति को परमात्मा 
मान कर उसकी पूजा करते ह यह्‌ हम च्रागे चल कर 
लिखेगे । जैसे मनुप्य श्रपने शरीर मे के किसी हिस्से में मन 
को लगा कर उस उस हिस्से वा उससे पेदा होने बाली विद्या 
वा उस चङ्ग के फल को प्राप्र होता है । इसी प्रकार बनस्पतियों 
मे ध्यान धारणा समाधि से मन को एकाग्र करने वाला 
वनस्पति विधा वा पर्ति्यो मे मम को लगाने बाला पक्िविया, 
जलजन्तश्रो मे ध्यान करने वाला जलजन्तुविद्या वा पाड 
धातु आदि में मन लगाने बाला सुवण श्राषि धातुविद्या, ्राकाश 
मे ध्यान लगाने वाला ज्योतिष्‌ विद्या का साक्षात्कार करता 


-है । छसःध्यान का फल अनेक अकार की विदां का साक्तात्‌- 


मूरति मे व्यापक की पूजा ७१ 
कार है परमात्मा की प्रापि नहीं । 
मूत्त मे व्यापक की प्रजा 
प्रश्र--हम मूतिं की पूजा नहीं करते क्रिन्तु उस में व्यापक 
परमात्मा की पूजा करते ह । यह नहीं कहते किं हे पत्थर । 
तुभको नमस्कारहेवा तू परमात्मा है, बल्कि सवेन्यापक 
भगवान की ही स्तुति करते है । 
उत्तर -- यदि मूर्तयो की पूजा नष्टीं करते शरोर सवेव्यापकं 


परमात्मा का ध्यान करते हो तो नीचे लिखी युक्तयो का 
उत्तर दो- 


८ १ ) भविष्य पुराणा मध्यम पे श्र ५ मे लिखा है- 
वाधुदेवाग्रतश्चापि रद्रमाहात्म्यवणेनं 
शद्राग्रे बाधरुदेतव्रस्य कीतनं पुरयवधनम्‌ । 
दुगप्रि शिवघुयंस्य॒ेष्णवाख्यानमेव च 
यः करोति विमूढरासा गादुमीं योनिमानि्चित्‌॥२१॥ 
अर्थ--जो मनुष्य वासुदेव की मूर्ति के च्रागे शिजी की स्तुति 


करता है शिवजी के च्रागे कासुदेव की स्तुति करत है, दुर्गा 
कै श्रागे शिष सूये वा विष्णु की स्तुति करता है, बह मूख 
श्रादमी गधे की योनि मे जाता है । किये श्रीमान्‌ जी ! केसी 
सवेव्यापक की पूजा रही ! श्रगर श्राप मूर्तियां में न्यापक 


७२ मूर्तिपूजा मीमांसा 
परमात्मा की पूजा करते हे तो वह सब मूर्तियो में एकर ही व्यापक 
है फिर यह सज्ञा क्यो ? शरोर सुनिये-- 
शिवलिङ्ग सपुतसुञ्य योऽन्यां देवभ्रुपासते । 
स॒ राजा सह देशेन रौरं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
३५ स्क ० धि ० पु° उ० श्र १२॥ 
अर्थ--जो राजा शिव लिङ्ग की पूजा ह्योड कर दृसरे देवताश 
की पूजा करता है दह रौरव नरक में जाता । क्या इन 
श्लोकों की मोजूदगी मे भी श्राप यह कहने का साहस करेगे 
कि श्राप मूर्तिं में व्यापक परमात्मा की पूजा करते है ! 

(२) देवालयेषु सर्वषु वजेयित्वा शिवालयं, 

देवानां पूजनं राजन्‌ भभिकाये चवा विमो।।भविष्य, ब्रह्मपर 

ग्र० २१० शोक ५६॥ 

अर्थ-- हे राजन्‌ शिवालय को छोड़कर बाकी सब मन्दरं मे दव- 

ताश्रों की पूजा वा हवन करना चाहिये । श्रगर मूतियो मे 

समैन्यापकर परमात्मा की पूजा करते है तो शिवालय की 
निन्दा क्यों की ! 

(३ ) श्रगर श्राप सवैव्यापक का ध्यान करते हँ तो नीचे लिखी 
बात का उत्तर देवें । नीचे लिखी बात से यह सिद्ध होगा कि 
श्राप मूर्तिं मे व्यापक परमात्मा का ध्यान नहीं करते किन्तु 
मूरति की पूजा करते हे । 


मूर्ति म व्यापक की पूना ७३ 
पुष्पं धूपं तथा दीपं नैवेद्यं सुपनोहरं । 
खण्डल्षइ्हूकश्रीवेष्टकासाराशोकवतिका 
फलानि चेव विविधानि रग्रखंडगुडानि च ॥६४॥ 

भवि० ब्रा० पण श्र° १७। 
अर्थ--एूल, दीवा, धूप, नैवेद्य, खांड, लड्‌, वत्ती, फल, गुड 
रादि से पृजा करे । इसमे फलादि से पूजा हे न कि ध्यान-- 
ब्रह्मणो दशनं पुण्यं ददनात्‌ स्पशेनं बरं | 
स्पशेनाद चनं भ्रष्ठ घृतस्नानमतःपरं ॥७०॥ 
अर्थ--त्रह्म का दशन पुख्य हे, दशेन से भी स्पशेन पुण्य है, च्रोर 
छूने से भी पूजना श्रेष्ठ है, ओर घृत स्नान शयति भ्ठ है । 
नैरन्तयैण यः कुर्यात्‌ पधं॑संमाजेनार्चनम्‌ । 
युगकोटीशतं साग्रं ब्रह्मनोके महीयते।।म०ना०अ्ज०१७॥ 
अर्था-- एक पत्त तकं यदि कोई निरन्तर ब्रह्मा के मन्दिरमे मा्‌ 


देवे तो एक अरब युग तक ब्रह्म लोक में रहता है । 
कई बार पौराणिक कह दिया करतें है कि यह फल द्धा से 
भक्ति करने से मिलता है । यह भी इनका कहना ठीक नहीं । अगले 
रोक मे लिखा है- 
कपटेनापि यः इयात्‌ ब्रह्मशालां घुमानद । 


संमाजनादि वे कप सोऽपि तत्‌ एल्माप्लुयाव ॥३७॥ 
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अर्थं -जो कोई कपट छल से भी ब्रह्मा के मन्दिर मे ड़, लेपन 


दि देता है उसको भी वही फल मिलतादहैजो पक श्रद्धा 
से करने बाले को मिलता है। इमसं यह पोराशिकां का 
कथन गलत है कि अद्धा बाले को ही मिलता है । 


करपकोटिसग्सस्तु यत्‌ पापं सपुपाजितं। 


पितामह्धृतस्नाने दद्स्यभ्भिरिवन्धनम्‌ ॥५२॥ 
अर्था करोड़ों कल्पो मे जो पाप संचित किया है वह ब्रह्मा को 


घी से ज्ञान कराने पर सब दूर हो जाता है । इसी प्रकार पुराणों 
मे अनेक स्थान मे स्नान, माजेन, आचमन, धूप, दीप, नेवेद्य, 
मन्दिर बनाना, दीवा जलाना अदि बातो का बड़ा माहात्म्य 
लिखा है । इन माहात्म्यं के होत हए पोराणिकों का यहं 
कहना कि हम मूर्तिं की पूजा नहीं करते उसमें व्यापक पर- 
मात्मा की पूजा यानि ध्यान करते हें ठीक नहीं । अगर यह 
मृतिं का ध्यान करते तो लेपन रादि का इतना माहात्म्य 
नहीं लिखना चाये था, किन्तु ध्यान का लिखना था । 


(४ ) यदि श्राप सवैन्यापक परमात्मा की पूजा करते है तो फूल 
श्रादि में भी परमात्मा है, फिर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये 
पू मूतं पर कयो चढ़ते हे १ हाथ, मत्थे श्रादि मेँ भी ईश्वर 
है उस को क्यो जोडते वा छुकाते है १ इस पर कई पौराणिक 
कहा करते ह कि रोटी मे भी परमात्मा है ओर दातो मे मी, 


करेन्सी नोट श्रौर मूर्तिपूजा ५५ 


फिर दांतसे रोटी क्यों चबात हं १ सामप्री मे भी परमात्मा 
है, खल मृसल म भी फिर उसको क्यों कूटे है १ यां भी 
पौराणिक लोग छल से काम लेते है । जैसे पौराणिक मूतिं 
के परमात्मा को प्रसन्न करने के लिये उस पर फूल चाना 
श्रादि कराये करते है । यदि चरायै समाजी भीरोरी को दनि 
पर दातो के परमात्मा को प्रसन्न करने के लिये चट्ावे, तव 
उनके लिये यह शंका हो सकती है क्रि जब रोटी वा दांत दोनां 
मे परमात्मा है तो तुम रोटी को दांतों पर क्यां चते हो !? 
उपयुक्त युक्तयो से सिद्ध दै कि पोराशिक मृतिं में व्यापक 
ईश्वर काध्यान वा पूना नहीं करते, किन्तु मृतिं की पूजा 
करते है । 

प्रभ्र--दश्रर के सतेव्यापकर होने से मूर्निमेभी दै फिर मूर्तिपूजा 
से श्रायेसमाजी क्यो घबड़ते हे ! 

उत्तर -- जव हमारे सम्पूण शरीर वा हृदय मे भगवान्‌ विद्मान 
है तो हमको क्या आवश्यकता है कि हम मृतिं की पूजा 
करे ? दूसरी बात यह है कि मूर्ति मं परमात्मा होने पर भी 
ईृश्रर का साक्तात्‌कार करने वाला हमारा श्ात्मा उसमं नहीं 
है; इस लिये मूर्तिपूजा ठीक नहीं । 


केरेम्सी नोट नोर मूतिपूजा 


मरश्न--जैसे एक कागृन्न के टुकड़े पर किसी राजा महाराज्ञा की 


५६ मतिपूजा मीमांसा 


मुहर यानि उसकी तस्वीर आदि देनेसे वह क्रीमती नोट ही 
जात है, इसी प्रकार मूर्तिं पर परमात्मा की मुहर होने से 
वह पूजनीय हो जाता है। 


उत्र-( १) जितने कागज्ञ क नोट निकाले जाते हँ उतना ही 


सोना चांदी सरकार को जमा करना पडता है जब कोई चाहे 
उन कागज्ञो का सोना चांदी ले सक्ता है। इसलिये व्ह 
कागज्ञों की कीमत नहीं किन्तु सोने चांदी की है । इतने पर 
भी लोग इनका विरोध करते हे । 


(२) च्रापकर पास इस बान का क्या प्रमाण है करि मन्दिर में रक्वी 
हई मर्तियो पर परमात्मा की सुहर लगी हू दै ! जब तक श्राप 
यह सिद्ध नहीं करते करि परमात्मा ने इन मूर्तियों पर मुहर 
लगाई हे त तक आपकी वात मानने कं योग्य नहीं | 


(३) जाली नोट बनाने बाला जेल्राने मे डाल दिया जाता है । 
पोराणिक लोगों ने भी देवी भागवन के कथनानुसार ये सव 
जाली नोट मूर्तिये श्रपने पेट भरने कै लिये चनाई ह॑ इसक्तिये 
वश्य जेलखराने मे डाले जावेगे । 


-( देग्बो प्र, पुरागाप्रकरणा ) 
वादशाही के बदलने से उनके कागृज्ञ कै नोट नहीं चलते 


जैसे टांगानिका से जमेन क्रा राज्य जाने पर दत्थे के दत्थ क्रागजों 
के नोट निकम्मे हो गर्‌ | 


मवेव्यापक्र परमात्मा च्रोर चह ५७ 


परमात्मा कं शरीर कौ प्रजा 


परभ-मर्ति परमात्माका शरीर हैदेह की पूनासे देही प्ररु 
होता है इसलिये म॒तिं पूजा ठीक है । 


उतर -न्याय दशैन मे लिखा दै -चेषेन्दरियाथोश्रयः शरीरम्‌ । 
जिसमे चेष्ठा करना, न करना, उलटा करने की हरकत, इन्द्रिय 
वा विषयों के ग्रहणा करने की शक्ति करा जो अधिष्ठान हो उस 
करो शरीर कहते है । मर्नियों मे कोई भी शरीर का लक्षगा नहीं 
पाया जाता इसलिये वह्‌ शरीर नहीं । चीर मूर्तिं परमात्मा 
काशरीर दै इसके लिए तुम्हारे पास क्या प्रमागा है? कई 
कद द्विया करते ह पृथिवी यस्य ज्लरोरं प्रथिवी परमात्मा करा 
शरीर है | हम सिद्ध कर येह कि जहां प्रथिवी च्रादि पर- 
मात्मा का शरीर बतलाया है वहां रूपकालंकार हं । दूसरी वान 
यह है करि यहां प्रथिवी को शरीर कहाटैनक्रिमतिंको, 
यदि कहो मरति भीतो प्रथिवी है तो इसम स्वपजाका 
प्रसंग श्रायगा । जितने संसार मं पार्थिव पदाथे भले बुरे है 
उन सव की पजा क्यों नहीं करते ! इस लिये यह निरा 
ठकोसला है । 


सकेव्यापक परमात्मा रर चृहे 
पर्र श्रा्यै समाजी जो यह कहते हँ क्रि च्रगर मूर्तिं परमात्मा 
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काशरीरहै तो उस पर चू रादि जव चदृते हैं तो उनको 
मारती क्यो नहीं ? जव अये समाजियों के सवेव्यापक 
परमात्मा मे सब कड होता है ओर वह किसी कों कु नहीं 
कहता नो मूर्तियों क विषय में यह शंका क्यो ? 

उतर--श्रायेसमाजियां का परमात्मा पौराणिक शिव की तरह 
कहीं किसी राक्तस कोवर दान देना, वही रात्तस पावेती 
कै लेनेकाश्राप्रह करता हैतो उससे लडाई करना, डरे 
मारे भाग कर नेपाल में लिपना, जब स्वयं उसको न मार सकर 
तो विष्णु की सहायता लेना. कभी प्रमन्न होकर वर देना, 
कभी बैल पर चटृकर हाथ में त्रिशूल लेकर लड़ना चादि 
काये नहीं करता; इम लिये श्राया की यह शंका टीकदै कि 
जव वह्‌ पने शतरुञ्मो को मारताहे तोउन चोराकोजो 
मूर्तियों वा मूर्तियो कै ज्वरो को चुराते है क्यां नहीं मारता ! 
चृहे कोन से योगीराज है जो उन को कु नहीं कहता 


निराकार का ध्यान 
भररन-- जब परमात्मा निराकार है उस की कोई मूर्तिं नहीं तो 


ध्यान कैसे कर सकते हे ? 


उत्तर--ध्यान नाम है चिन्तन का । चिन्तन निराकार चीजों का 
भी होता है । शब्द निराकार है किन्तु उसको सुनकर सब 
मनुप्य चिन्तन करते है; जितने भी सांसारिक पदाथ है उनके 


स्वामी जी कराषफ़ाटो ५६ 


द्वारा जो श्रानन्द्‌, सुख वा दुःख मिलना है बह निराकार होना 
है क्रन्तु सम्पण संसार उसका चिन्तन करता है । परमात्मा 


अनन्द स्वशूपहै तो बह भी निराकार दही हागा श्रौर उसका 
चिन्तन भी हो स्कगा | 


स्वामी जी का फ़ोरो 


€ ^ [ब ् ७ 
प्रन यदि आयसमाजी मूति पजा नहीं मानत तो दयानन्द 
जी की मूर्तियं क्यं समाज मन्दरो मे लगाते हे, क्या यहं 
मृति पजा नही 


उत्तर -आ्राये समाज जड़ मूर्ति पूजा का विरोधी है न कि चित्र 
कला वा मूर्तिं निर्माणविद्या का । कहीं श्राय॑समाज की 
पुस्तकों में यह नहीं लिखा कि स्वामी दयानन्द्‌ रादि महा- 
पुरुषों की मियो पर धूप दीपादि चढ़ाने से मुक्ति हो 
जाती है । 


भरदन_ यदि स्वामीजी की मृति नहीं पृजते तो उसकी बेडञ्नती 
करने से क्यो घबराते हे ! 

उत्तर--जो महापुरुषों की मूर्तये होती है बह हमारी सम्पत्ति 
है, श्रगर कोई मनुष्य हमारी किसी चीज्ञ को बिगाडता है तो 


स्वाभाविक दही है, हम उस पर क्रोधित होते है । यदि कहं 
कि यदि कोई दुसरा श्नादमी करे तो उसकी भी मृखेता है । 
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जो श्रपनी सम्पत्ति को व्यथे नष्ट करता है एेसे मृखे को 
शिन्ञा देना भी हमारा काम दहै। दृसरी बात यह है कि जब 
धर में रक्खी किसी महापुरुष की मूर्तिं वा चित्र को बालक 
देखेगे तो उसके जीवन चरित्र पटने वा उसकी बनाई पुस्तकं 
क्रो देखने से उन को लाभ होगा । 


स ^ तपू 
नकशा ओर मूतप्ूजा 


प्रहन--जेसे नकर को देखकर असली पहाड़ वा नदी आदि 
काज्ञान बालकोंकोहो जाता है इसी प्रकार मूर्ति कोरदेल 
कर परमात्मा का ज्ञान होता है । 

उत्तर- पहाड नदी जंगल आदि सब चीजे साकार ह इसलिये 
उनका चित्र, नकशा बन सकता है किन्तु परमात्मा के निरा- 
कार होने से उस का चिच्र नहीं बना सक्ते । 


काल ओर मूरतपूजा 
प्ररन-- जसे काल कं निराकार होने पर भी साकार घडीसे 


निराकार काल का ज्ञान होता है इसी प्रकार मरति से परमात्मा 
का ज्ञान होताहै। 


उत्तर-सम्पणे संसार की विचित्र रचना को देखकर यह ज्ञान 
होता है कि इस संसार के बनाने वाला सबैज्ञ परमात्मा है । 


साकार करी सूर्नि ८१ 


इससे मति पूजा वा परमात्मा की मृतिं सिद्ध नहीं होती । 
द्र की कृति को देख कर परमात्मा का ज्ञान होता है, मति 
क्रो देखकर जिस साकार ब्रह्मा रादि मनुष्य की मरति हे उसका 
वा कारीगर का ज्ञान होता है परमात्मा का नहीं । दुसरी बात 
यह है कि जैसे टक्रटक करक घड़ी काल का ज्ञान कराती हे 
वेसं मूर्ति नहीं । बन्द्‌ घड़ी मे काल का ज्ञान नहीं होता । 


साकार की मूतिं 


प्रश्न - हम साक्रार परमात्मा की मरति बनातेदहै निराकार की 
नहीं । 

उत्तर--मृर्तिदो ही च्रवस्थाश्रों मं हो सकती है। 

(१) किसी चीज के अणु (जर) पहले अरज्नगर्‌ हां, फिर उनको 
इकटठा कर दिया जावे तो उसकी स्थूल शकल बन जाती है| 

(२) जीव की तरह श्रगर परमात्मा शरीर धारण करे तो उसकी 
मूतिं बन सकती है । अगर परमात्मा के अरु माने जावं 
जब वह अशु मिल कर साकार परमात्मा बना, तब उन जरी 
को किसने मिलाया ? ज्रं मिलकर साकार परमात्मा बनने स 
पहले परमात्मा नहीं था । बनी हुई चीज़ बिगड़ती है, जब 
्रणु श्रलग२ हो जा्वेगे तब भी परमात्मा नहीं रहेगा । 
इत्यादि युक्तियों से श्रणुश्रो से परमात्मा का बनना सिद्ध 
नहीं होता । शरीर धारण वही करता है जिसके शुभ अशभ 
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कमे हो, तब फल भोगने के लिये शरीर मिलता है परमात्मा 
के एेसे कमे नहीं ्टोते जिनके लिये उसको शरीर धारण 
करके उसका फल भोगना पड़े श्रोर उसको फल कोन भुगता- 
वेगा ? वेद्‌ में स्पष्ट लिखादहै कि वह क्मौ कै फल को नहीं 
भोगता । जो शरीर धारी होगा बह हमारी तरह सुख दुःख 
भोगने वाला होने से परमात्मा नहीं हौ सकता इस बात 
को अधिक विस्तार से अवतार मीमांसा पुस्तक मे लिखंगा । 
प्रायः यही युक्तिये पोराणिकर पेश क्रिया करते ह जिनका 
उत्तर मेने दे दिया है । 





चथा अध्याय 
वेद रौर मूतिपूजा 
परमात्मा के नाम 


शस््रा्थी मे पौराणिक परिडत कह दिया करते है कि श्रायै- 
समाजियों को पुराण फे प्रमाण न देकर वेद फे प्रमाण 
मूर्तिपूजा के खण्डन करने के लिये देने चाये इसलिये 
मे इस प्रकरा में वेद्‌ कै प्रमाण देकर यह सिद्ध करूगा कि 
वेद मं कहीं भी जङ्‌ मूर्तिपूजा कं प्रमाण नहीं मिलते इसके 
विरुद्ध ॒श्र्थात्‌ मूर्तिपूजा खण्डन के बहत प्रमाण नीचे उद्धृत 
किये जाते है । 
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तदेवाभ्रिस्तदादित्यत्तद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमा । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता भ्रापः स प्रजापतिः।य०श्र०३२म०१। 
अर्थः वही ब्रह्म ज्ञानस्वरूप होने म अग्नि, प्रलयकाल मं 


सबका ग्रहण करने वाला होने से श्रादित्य, श्रनन्तश्रल वा 
सबका धारा करने वाला होने स वायु, आनन्द स्वरूप होने 
स चन्द्रमा, शद्ध होने से शुक्र, सब से बडा होने से ब्रह्म, से. 
व्यापक होने स अपः, सच प्रजाच्रौ का स्वामी होने म प्रजापति 
दै। अग्नि आद्वि नाम मुख्यतया परमात्मा के है तथा 
गोरानया श्राग आदि जड पद्थीके ह क्योकि जैसा प्रका 
शादि परमात्मा कर सकता है वेसा मोतिक अग्निश्रादि का 
नहीं । इसी बात को ऋग्वेद में स्पष्टक्तियादहै-- 


इन्द्र मित्रं वरुणमग्रिषाहुरथो दिग्यः स सुपणा गरुत्मान्‌ । 
एक सद्भिः बहुधा वदल्यप्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 

ऋ० १। १४६॥ 
अर्थ--पएक होने पर भी विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अभि, 


सपो, दिव्य आदि अनेक नामों सं परमात्मा को पुकारते है | 
इसलिये इस मन्त्र मे भोतिक श्रभ्नि श्रादिं को परमात्मा 
नहीं वतलाया क्रन्तु श्रभिश्रादि ईश्वर के नाम है। वदान्त 
दृशेन के प्रथम ऋअध्यायमे इस बातको भली प्रकार से 
मिद्ध क्रिया दहै कि आकाशादि परमात्मा के नामहै। कु 


परमात्मा करा स्वरूप ८५ 
उदाहरगा नीचे दना हरं- - 


‹'आक्राशस्तर्निगा तुः जिन भ्रुनियां में यह लिखाहैकि 
्राकाश से सम्पू संमार की उत्पत्ति हुई है बही श्रानन्दमय 
हे, वहां आकाश का श्रथे जड़ श्राकाश नहीं किन्तु परमात्मा 
ट । क्यांकि यह लक्षगा ईश्वर में ही घट सकता है। ‹'द्रत 
पतर च प्राणः? वे अ १ पा० १ जहां प्राण को मृष्टिकतां 
कहा हो वहां उमक्रा अथे नड प्राण नहीं किन्तु परमात्मा है । 
इसी प्रकार इम प्रकरगा मे सिद्ध च्छाद करि जहां २ श्रमि 
बायुश्ादि का सषि करा कर्ता, हता, आनन्दमय आदि 
बतलाया है वहां २ इन नामों स परमात्मा का प्रहण होता है 
च्मभ्नि रादि जड पदार्थौ का नहीं । इसलिये पाराणिक लोगं 
क्रा यह कथन ठीक नहीं कि इस मन्त्र मे मोतिक श्मनि श्रादि 
परमात्मा के साकार रूप का वयोन करिया है| 


परमात्वा क स्वस्य 


छव यह प्रभदहीताहै कि अम्नि शमादि नाम वाले परमात्मा 
का स्वरूप क्या है ? श्रत: दृसरे मन्त्र मे कहा है-- 
उस को पकडा नही जासकता-- 


सर्व निमेषा ज्खिरे विद्यतः पुरुषादधि । 
नेनमूष्वं न पध्ये परिजग्रमत्‌ ॥ य०३२।२॥ 
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अर्थ प्रकाशमान परमात्मा से कालावयव प्रकट होने हे, उपर 
नीचे वा बीच में कोई भी उसको पक्रड नही मक्ता । श्रव 
प्रभ पेदा होता है किं उसको उपर नीचे बीच में से क्यों नहीं 
पक्रड सक्ते ? इस वान का उत्तर तीसरे मन्त्रम दिया है-- 
उस की मां नहींहं। 
न तस्य प्रतिपास्ि सस्य नाम पहद्यशः। 
हिरगयगमे इत्येष मा मा हिर्सोदित्येषा 
यस्मान्न जात इत्येषः ॥ य० ३२।३॥ 
अ्थ- जिस परमात्मा का नाम सबसेवडा वा यश स्वरूप रै 
उसकी कोई प्रतिमा मूतिं शकल वा तोलने क्रा साधन नहीं 
है । इस बात को सिद्ध करने के लिये इसी मन्त्र मं य० श्र 
२५। १८--१३ वा य अ १२। १८२ तथा य° अ ठम 
३६ । ३७ कै प्रमाग प्रतीक रूप मे दिये है जिनका पूण मन्त्र 
दकर नीचे व्याख्या की जाती है | 
दिरण्यगभः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक सीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं घयापुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम 
य० २५। १०॥ 
अर्थ-- जो सम्पूण कायं जगत्‌ के उत्पन्न होने से प्रथम एक 
ही संसार का पति विद्यमान था, जिसमे सूये विद्युत्‌ श्रादि 
मम्पृणौ पदाथे मोजूद है जो प्रथिवी वा द्युलोक को धारण 
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करता है, उस भगवान्‌ की हम भक्ति कर । 

यजुर्वेद के तीसरे मन्त्र मं इस मन्त्र का प्रनीकरूप स 
प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि परमात्मा की मूर्तिं नहीं 
होती । यदि परमात्मा मी मूर्ति होती तो उसको स्थुल, साकार, 
तथा भार वाली होने से करिंस्ीनकरिसी श्राधार की अवश्य 
च्मावश्यकता होगी । वहू द्युलोक वा प्रथिवी लोक को धारण्‌ नहीं 
कर सकती किन्तु जितनी मूर्तियें मन्दिरे मे रखी हें वे सव 
प्रथिवी फे अधित है । इस मन्त्र मे परमात्मा को प्रथिवी श्रादि 
लोकां के धारण करने वाला चनलाया है । मूर्तिं किसी समय 
म उत्पन्न होनी है, उत्पन्न होने स प्रथम नहीं होती, इस मन्त्र 
मं परमात्मा को सब मोतिक पदाथा स प्रथम विद्यमान 
बतलाया है इससे सिद्ध है कि परमात्मा मृति नहीं । 


तीसरी बात इस मन्त्र मे यह कही है किं सूर्यादि पदाथ 
परमात्मा के अन्दर है । १३ लाख हमारी प्रथिवी जैसे गोले 
बने तब पकं सूये बनता है । एसे अनन्त सूये भिस परमात्मा 
मे विद्यमान है उसकी मूर्ति नहीं हो सकती । 
मामा हि सीजनिता यः पृथिव्या 
यो वा दिषवक् सत्यधर्मा ज्यानट्‌। 
यश्चापश्चन्द्रा प्रथमो जजान 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ य० १२।१०२॥ 
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अर्थ--जिसने शलोक वा प्रथिवी लोक को उत्पन्न किया है, 
जिसके नियम ्रटल हँ जो चन्द्रादि लोकों को उत्पन्न करके 
उनमें व्याप्र हो रहा है उस भगवान्‌ की हम भक्ति करें व्ह 
हमे अपने से प्रथक्‌ न करे | 


इस मन्त्र में यह बताया है कि परमात्मा सब्र लोक लोकान्तरों 
मे व्यापक है । उसी ने सब लोक उत्पन्न क्रिये हँ । मतिं वा 
मतिमान्‌ सम्पूणे लोकों मे व्यापक नहीं हो सकता, इसलिये 
परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं । 


यस्मान्न जातः परोऽन्योऽस्ति 

य॒ श्राविवेश भुवनानि विश्वा 

प्रजापतिः प्रजया प्\्रराशस्‌- 

त्री शिज्योतींषि सचते स षोडशो ॥य० ८।६६॥ 
अर्थ-- जो किसी कारण स उत्पन्न नहीं ह्या श्रथवा जिससे 


उत्तम कोई वस्तु नहीं है, जो सम्पूण लोकों म व्यापक है, जो 
सम्पूण संसार को श्ननेक प्रकार के पदाथ दान देता है, इच्छा, 
प्राण, श्रद्धा, परथिवी, जल, ऋअभ्नि, वायु, श्राकाश, इन्द्रिय, 
मन, श्नन्न, वीये, तप, मन्त्र, लोक, नाम ये १६ कलाय उसी 
परमात्मा मे विद्यमान हैं । 


इस मन्त्र में यह बतलाया है कि बह परमेश्वर पेदा नहीं हुश्रा, 
उससे उत्तम अ्रोर उत्कृष्ट कोई नहीं है । 


प्रतिमा करा श्चथे ८६ 
भितनी मूर्नियं मन्दिर मे रक्री है, उनसे उत्तम रूप, रंग 
बल, श्राभूषरा, लम्बाई, चौड़ाई आदि वातो मं अनेक मूर्तियं 
मिल सक्ती हे । श्रौर ये मव पैदा हुई है, इसलिये परमात्मा की 
कोई मृति, त्कार, शकल नहीं हे । 
यदि कोई प्रभ कर क्रि नव परमात्माकी कोई मृतिं नहीं है 
तो उसका ध्यान वा चिन्तन केस दहा सक्ता} इसमवानका 
उत्तर इसी मन्त्र मं दिया है । "यस्य नाप महद्यशः ' जिसका नाम- 
स्मरण, शआ्राज्ञा पालन ही महायश है । योग मं लिखाहै 
(“तञ्जपस्तदथे भावनम्‌” परमात्मा कं ओओोरेम्‌ नाम काजप 
शर्थात्‌ उसके अथे की भावना करनी चाहिये । मन्त्र ने स्पष्ट कर 
दिया है कि उसक्रा चिन्तन नाम स्मरण हैन कि मूर्तिपूजा । 


प्रतिमा का अथ 


प्रहन-- इस मन्त्र में प्रतिमा का रथे उपमान या मान, सदश है । 
परमात्मा के बराबर संसार मे कोई नहीं । इसलिये श्ार्थ- 
समाजियो का इस मन्त्र मे मूर्तिपूजा का निषेध बतलाना 
ठीक नहीं । 

उत्तर-- प्रतिमा शब्द्‌ का श्रथ मूर्ति होता है इस बात को पौरा- 
णिक मानते हं 'देवतप्रतिमा हसन्ति" इस प्रमाण में सब 
पौराणिको ने प्रतिमा शब्द का श्रथे मृतिं किया है तो श्रापके 
पास क्स बातत काक्या प्रमाण दै, फि प्रतिमा का अथे 
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मतिं न किया जवे यदि आप कहं क्रि महीधर त्रादिनं इम 
का फेसा अथे नहीं किया। महीधर रादि क्रा भाष्य हमारे 
लिये प्रमाण नहीं । दृसरी बात यह है कि अगर श्रापके करने 
के मुलाविक प्रतिमा का श्रथ उपमान, सदृश लिया जावे तो 
भी परमात्मा की मूर्तिं सिद्ध नहीं होती । जितनी श्रापने 
मन्दसे मे मूर्षिये रक्खी ह उनके सश वा उनसे श्रच्छी 
अनेक मूतिये भिल सकती हे । उनके तिये सेकड़ँ उपमायें 
दे सकते हे । श्रापके शरीरधारी श्रवतासों के किये घनश्याम 
यानि बादल की तरह काला आदि अनेक उपमा पुरा मे 
मोजूद है । जो देहधारी वा मूर्तिमाम हो उसके तुल्य को 
नहीं होता, यह आत गलत है, यह व्रात कवल निराकार 
परयेश्रर में ही धट सक्रती है | 


क्या परमात्मा गभं में आता हे? 


प्ररन-य० चद्‌ के ३२ श्र के चोथे मन्त्र मं स्पष्टही लिखा 


है- कि परमात्मा गभे मेश्माता है वा जाहिर होता है। 


उत्तर-इस प्रश्न का उत्तर हम विस्तारपूवेक श्रवतार मीमांसा 


पुस्तक मे देगे यहां इतना ही लिखना काफी है कि (जातः, का 
श्रथे पेदा होना नहीं है, किन्तु परमात्मा संसार को बना कर 
उसके वारा मनुष्यों के हदय मं प्रकट होता है यानि उघका 
ज्ञान होना है । - 


प्रस्य फी उपामना न कग ६१ 


श्रयं होता प्रथपं परशयतेमभमिदं ज्योतिरमृतं मर््यषु | 
अयं स जज्ञ प्रव आनिषत्तोऽपत्यस्तन्वा वधेमानः॥ 
ऋ० ६ ।& | ४॥ 

अर्थ- यह्‌ सम्पूसो संसार को दान देने बाला दहै प्रथम इसी 
अमृत, नाशरहिन ज्योति को देखो । दृसरा जीवात्मा है 
जिसके होने से शरीर वहता है। इस मन्त्र मे यह स्पष् 
कहा है क्रि जीवे के शरीर होता है परमात्मा क जव शरीर 
ही नहीं नो उसकी मृतिं नहीं बरन सकनी । 

धवे ञ्योतिनिहितं दशयेकं मनोजविष्ठे पतयतस्वंतः। 

विश्वे देषा समनसः सकेता एकं क्रतुभमिवियन्ति सधु ॥ 

ऋ० ६।.ई६।५॥ 

अर्थ -- परमेश्वर ध्र व सत्य ज्योनि चिन्‌. कं' सुख स्वरूप अर्थान 
सच्चिदानन्द है । सम्पगों विद्वान उम णक ही की उपासना 
करते हँ । इस मंत्र मे परमात्मा को सच्चिदानन्द बतलाया है 
मृतिं वा मूर्तिमान्‌ कभी सच्चिदानन्द नहीं होता । 


अन्य की उपासना न करो 


पाविदन्यदिशंपत पायो मारिषण्यत। इन्द्रमित 
स्तोता षणं सुरुरुक्था च क्सव। 
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अर्थ--श्रयि मित्रो ! इन्द्र परमात्मा! सिवाय किंसी दृमरे की 


स्तुति मत करो । दसरे की स्तुति करफे मत मरो उमी 
भगवान्‌ की बारंबार स्तुति करो । 
उस मन्त्र मे स्पष्ट इस बात का बणेन है करि परमात्मा रेः 
सिवाय किसी दृसरे की स्तुति मत करो, किन्तु पोरागिक जिन 
मनेक देवी देवताश्रं की पूजा करते ह वरे परमात्मा नहीं इसलिये 
मरति पूजा श्रनुचित ह । 
ईश्वर निराकार 
इन्द्र किन श्रत्वा श्रय वेद 
स हि जिष्णु पथिकरत्‌ दयाय । 
ग्रार्मेनां ङृण्न्‌ भ्रच्युता भुवद्‌ 
गोः पतिदिवः सनजा श्रपरतीत।ऋ०१०।११।३। 
अर्थ-- वही परमात्मा भक्त की स्तुति को सुनता दै, जयशील है, 
विद्वान्‌ “के लिये रास्ता दिखलाने वाला, बही वेदवाणी का 
देने वाला, निर्विकार इन्द्रियागोचर श्र्थान्‌ इन्द्रियो से नहीं 
दीखता । मूर्ति विकरारी वा इन्द्रियां स॒ दीखती है इसलिये 
वह परमात्मा नहीं । उपयु क्न प्रमाणो से सिद्ध होगया है फि 
दों में मूर्तिपूजा .विधायक मंत्र नहीं है किन्तु मूर्तिपूजाके 
स्बरएडन के नेक प्रमाण मिलते है | 
॥ इतिशम ॥ 


॥ श्रो३म ॥ 
मृतिपृजा परिशिष् 
मूर्तिपूजा भोर स्वामी शंकर 
स्वामी शंकराचाये पौराणिको मे श्रवतार माने जाते हे । 
उपनिषदों तथा शारीरिक सूत्रों पर उन्होने भाष्य भी किया दै । 
वे भी मूर्तिपूजा कफे समथेक नहीं भे । उन्होने परापूमा या श्रात्म- 
पूना मे लिखा है - 
भ्रानदे सच्चिदानंद निविकसपेक सूपणि । 
स्थितेऽद्वितीये भावे पै कथ पूजा पिधीयते ॥१।। 
जत्र वह परमात्मा सदानंद है उसकी को भी मूतिं 


नहीं बन सकती । कारण यह्‌ है कि परमात्मा सत्‌, चित्‌ तथा 
शरानेदम्बस्प है श्रोर मूर्तिं नाश होने वाली, जड श्रौर श्रानन्द 





६४ मर्तिपृज्ञा मीमांसा 
रहित है । जव मूर्ति नहीं बनती पुनः उस कौ पूजाकैमे हो 
सकती ह । 
पूणेस्यावाहने कुज सर्वाधारस्य चासनम्‌ । 
स्वच्छस्य पाद्यपध्यं च शुद्धस्याचमनं इतः ॥>॥ 
मगवान्‌ स्त्र परिपूशौ ह पुनः उन का! श्राह्वान क्यां करते 
हो १ जब कि वह सबका श्ाधार है उसको श्रासन पर कैसे 
बेठा सकते है ! मलरहिन के पांव कैसेधा सकतेहो ? शुद्ध का 
अआचमन कराना कैमे संगत हो सकता ह 
निमेनस्य कुतः साने वस्त्र विह्वोदरस्य च । 
निरानबस्योपवीतं रम्यस्याभरणं कुतः ।॥३। 
परमात्मा सवेथा निमेल है फिर उस को स्नान श्रादि क्यों 
कराते हो, सारा संसार उस के मध्य में है उस वस्र कैसे 
पिना सकने हे, परमात्मा स्वयं रमणीय हे पुनः उसके 
भूषण कैसे ! 
निरपस्य ङुतो गन्धं पुष्पं निर्वासरनस्य च। 
नि्मधस्य कृतो धूपं स्वप्रकाशख दोप्रकम्‌ ॥४॥ 
निर्लप भगवान को चन्दन का लेप स्यो लगतेहा, जघ 
बह मुगन्ध की इच्छा से गहि है पुनः उस करो पुप्प क्यौ चदनि 
हा, निरौध का धूप क्या जलाते हो तथा स्वयं प्रकाशमान के 
श्रागे दीपकः क्या जलाते हो ? 
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नित्यवप्रख नेवे्यं निष्कापख फलं कुतः । 
ताम्बुलं च विमो कुत्र नित्यानदसख दतस्तिणा ॥५॥ 
प्रदत्तिशाह्यनतस्य चाददितीयस्य नो नतिः ।॥६॥ 
नित्यवरप् को भोग क्यों लगाते हो, निष्काम को फल कैसे, 
विभु करो ताम्बूल क्यो, जव कि परमात्मा नंन है पुनः उसक्री 
प्रदक्षिणा कैसे करते हो ? 
उपयु क्त श्लोकों में स्वामी शंकराचाये जी ने कैसी प्रबल 
युक्तयो से मूर्तिपूजा का खंडन क्रिया है । सवेत्र परिपणे, पृणै- 
काम, फल इच्छा रहित, परमात्मा को भोग लगाना, स्नान कराना, 
कपड़े पहनाना, दीपक दिखलाना आदि अत्यत असंगत तथा 
बुद्धि रहित काये है । 


शिवगीता 
वेदैरशेषेरहमेव वेद्यो वेदत एदेदविदेव चाहम्‌ | 
न पुण्यपापे मम नासति नाशो न जन्पदेदे न्दरियबुद्धिरस्ति॥ 
प्र? ६।५५।। 
सम्पूण वेद॒ परमात्मा का गान करते है वेदों का उपदेश 
परमात्मा द्टी ने किया है उस परमात्मा में देह के कारणभूत 
पाप तथा पुण्य भी नहीं हं तथा उसका नाश भी नदीं होता। 
उस का जन्म नहीं होता देह इन्द्रिय बुद्धि श्रादि का सम्बन्धभी 
ससे नहीं । - 
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इस श्लोक मे यह सिद्ध किया है कि जिस परमात्मा 
ते वेदौ का उपदेश किया है तथा जिसका वणन चारो वेदा 
मे कियाहै व्ह परमात्मा जन्म मरण के बन्धन से रदित है 
तथा उसका शरीर शमादि भी नहीं है जब्र वह शरीर म॑ 
रहित है फिर उस की मूर्तिं कैसे बन सकती है । 
ग्रह्नानमूढा मुनयोवदंति पूजोपचारादि बलिक्रियामिः । 
तोषं गिरीक्च मजतीति पथ्या कुतस्तमूतेस्य तु मोग 
रिप्ता ॥ २५॥ 
ज्ञानी तथा म॒द्‌ यह कहते कि धूप दीपादि दारा 
पूजा करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते ह यह सब मिथ्या 
प्रलाप है जब परमात्मा की शरीराभावसे मतिनहींदहै 
फिर उस को भोग की इच्छा केसो सकती है ! 
क्षिचिद्दरं वा चुलकोदकं वा वस्त्वपरहेश प्रतिगृ्यदत्से । 
्रेलोक्यलक्ष्मी मपियञ्जनेभ्यः सवैत्वविदयाकृतमेवमन्ये ।३२। 
जो परमात्मा सम्पूण संसार का रैश्वये हमको प्रदान 
करता है पुनः उस परमेश्वर को एक चुल्लू पानी चदढाना या 
उसे पत्ते चदाना क्या श्रज्ञान नहीं हे ! शिव गीताकार कहते 
है ये सब श्रविध्ा की बातें हे । 


उत्तर गाता का प्रमाण 


तीथौनि तोयपृणानि देवान्‌ पाषा मरृण्मयान्‌ । 
योगिनो न प्रपधन्ते श्रात्पक्लान परायणाः ॥६॥ 
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मव नीय पानी मे परिपृौ है मिवाय जल के वहां मुक्रि 
देने बाली कोई भी ब्रात नहीं है । तथा जितने भी पौराणिक 
लोगों ने देवता मंदिरों मे स्थापन भिये हृरद वे मब पत्थर 
वा मिटटी वा धातु्रो के बने हु हे । 

जो परमात्मा की पूजा करने बाले योगीज्नन है । वे कभी 
भी इन पाषाणो की पूजा नहीं करते । 


प्रदेवो द्विजातीनां मुनीनां हदिदेवतं । 

प्रतिमा स्वस्य बुद्धीनां सर्वत्र समद्चिनाम्‌ ॥ अ° ३।७॥ 

श्मग्नि होत्र करना द्विजमात्र का धमे है तथा सुनिर्यो का 
कृतेव्य है कि वे हृदय में परमात्मा का स्मरणा करे । श्रल्प बुद्धि 
लोक मूर्ति पूजा करते हँ । जो बुद्धिमान्‌ हवे तो परमात्मा 
को सवैन्यापक मानते हुए वे कभी पायाणा पृजा को नहीं करने । 

इन प्रमाणो द्वारा उत्तरगीता में कैसा साफ मूतिं पूजा 
का खंडन क्रिया है । जैसे शिवगीता तथा उत्तर गीता मे पाषागा 
च्रादि की मूर्तियां का खंडन क्रिया है वैसे अन्य गीताया मे भी 
मूर्तिपजा का खंडन श्राता है विस्तार भय से नहीं लिखते । 
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यम्बक पूजा 
शका 
यजुर्वेद मे परमात्मा को त्रयम्बकं तीन नेत्रं वाला बनलाया 


है बह शिवजी है इसलिये उनकी मूर्ति बना करके पूना करनी 
चाष्िये । 


समन 
तिच देव्यो यदा चनं मजेत परमेश्वरम्‌ । 
द्ौरापः पृथिवो चेव उ्यम्ब्रकस्तु ततः स्मृतः । 
प्रहा० द्रौग/° भ्र° २०३। १२८ ॥ 
अर्था चोलोक प्रथिवीलोक तथा जलीय लोक ये तीनों शक्तिये 
परमात्मा के श्रधीन है । श्रतः शन तीनों शक्तियों का श्रधि- 


भ्यम्बक्रपूजा ६६ 
पति होने मे परमात्मा को त्र्यम्बक कहते हं । यह महाभारन 
का प्रमाण पौराणिक लोगों के तीन नेत्र वाले शथे पर वेज्पान 
है इस प्रमाणा मं किननार पष्ट बनलाया गया है करि गोलोक 
अर्थान्‌ प्रकाशमय लोक आदि की तीन शक्त्यां क्रा स्वामी 
होने से ईश्वर को त्यम्बकं कहतेहेंन कि तीननेत्रों बाला 
होने स॑। 

शका 
क क 
ऋषीणां प्रस्तराऽसि। 
इस श्रथन वेद्‌ के मंत्र मे परमात्मा को पत्थर बतलाया 
है । इस प्रमाण से मूर्तिं पृजा सिद्ध है । 
समाधान 


धन्य हो महाराज वेद का प्रमाण दकर नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्तस्वभाव चेतन परमात्मा को जड तथा चेतना रदित पाषाया 


बना दिया । इस मन्त्र का यह श्रथ नहीं है जो श्राप करते ह किन्तु 
इसका सत्या कौशिक सूत्र मे किया है जो नीचे लिखा जाता है । 
दर्माणामुपादाय ऋषीणा प्रस्तरोसीति 
दत्तिणतो ब्रह्मा । 
सम निदधाति । भ्र १।१८॥ 
अर्थ--इसमंत्रको पट कर कुशा का अना हुवा ब्रह्मा के लिये 
वेदी के दक्षिणा भाग मे रासन स्थापित करता है । 


मर्तिपूजा मीमांसा 
इस रिक सूत्र के प्रमाण से यह्‌ सिद्ध है छि प्रस्तर का 


तर यषा पाषाण नहीं है किन्तु श्रासन है श्रोर वह श्रासन यज्ञ 
र स प्रधान ऋत्विज रह्मा के लिये स्थापित क्रिया जाता है । 


शका 
पहि अरमानमातिष्ठ भ्रश्माभवतु ते तनुः । 


कृण्वत विवे देवा आयुष्टे शरदः शतम । 
अ०२।१३।४॥ 


१०० 


हे परमात्मन श्राप चलं इस पाषाया की मूतं मंप्रवेश 
करे यह श्रापका शरीर है । इत्यादि । 

इस श्रथन वेद्‌ क मन्त्र मे परमात्मा का श्रावाहन करना 
लिखा है तथायह भी लिखा है कि पाषाण उसका शरीर 
है । इस प्रमाणा सं स्पष्ट ही मूर्ति पूजा सिद्ध है ॥ 

ससाघान 

श्रापका किया हृश्रा श्रथ सवेथा श्रशुद्ध है इसके लिये 

सायण भाष्य को ध्यान से श्रवलोकन कीजिये । 


सायण भव्य 


हे माणवक एहि आगच्छ अश्मानं 
आतिष्ठ दक्षिण पदेन आक्रम 
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ते तव तनुः अद्म भवतु अहमवश 

रोगादि विनिद्चक्तं दं भवतु 

विश्च देवाः ते तव शत संवत्पर- 

परिमित आयुः कुबन्तु ॥ 

यज्ञोपवीत संस्कार के समय श्राचायं ब्रह्मचारी सं कहना 
हैकि दे ब्रह्मचारिन्‌ श्राग्मो तथा इस पत्थर पर दायां पांव 
रक्खो श्रौर इस पाष्राण की तरह श्रपनी दह को टद्‌ नथा 
बलशाली बनाश्चो च्नोर विद्वानों फे कथन के अनुकूल श्रपने 
आचरण को बनाश्रो जिससे तुम्हारी सो वषे की दीधे श्रायु 
हो जावे । 

कितना स्पष्ट वेद्‌ मन्त्र काश्रथे है यहां पर मूर्तिपूजा की 
गंधभीनहींहै। इस मन्त्र मे पत्थर की पूजा नहीं लिखी, 
किन्तु इस पर पांव रखना लिखा है। क्या पौराणिक पांव 
रखकर मूर्तिपूजा करते ह । मुमको यह वात देखकर श्राश्चये 
होता है किये मूर्तिं पूजक श्रषने श्राचा्यौ कं भाष्यों को भी 
ध्यान से नहीं पठते । श्रन्यथा एसी शंका करने का श्रवकाश 
ही नहीं है। 

गाङ्गा 

ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ म परमात्मा कं दो कूप मूर्तिं तथा 
शरमृते लिखे है, पुनः श्रायैसमाजी ईश्वर के मूते रूप कौ पूजा 
करने से क्यों इनकार करते ह ! 


१०२ मूतिपूजा मीमांसा 


समाधान 

स्वामी शङ्राचाये जी इस उपनिषद्‌ वचन का भाष्य 
करते हुए लिखते हे -- 

पंच भुतानां सत्यानां काये कारणात्मकानां 
स्वरूपावधारणाथेमिदं ब्राह्मणमारभ्यते । 
मूतं मुष्ठिताव्रयवमितरेतरानु पविष्टाचयं धन संहत 
मित्यथेः परथिव्यादि भूतत्रयं मरणधर्मा । 
वायुश्वांतरिक्षं परिशेषात्‌ भूतद्रयं अमूतेम । शां०भा० 
जो काय कारण स्वरूप पांच चभ्रि आदि भूत है उनके 


स्वरूप का निश्चय करने के लिये उपनिष्रद्‌कार इस ब्राह्मण 
को श्रीरम्भ करते है । 

अभि, प्रथिवी तथा जल ये तीन भून मूर्हित अवयव होने 
से मूते कहलाते दहै, तथा वागु तथा श्चन्तरिक्त से दोनों भूत 
अमूत है । यहां श्री स्वामी शङ्कराचायै जी ने ईश्वर के दोरूप 
मूते तथा श्रमूते नहीं बतलाये, किन्तु पांच भूतो के बतलाये हे । 

इसलिए इस प्रमाण से भी मूर्तिपूजा सिद्ध नहीं होती । 

शका 
यदि श्रायै समाजी मूर्तिपूजा नहीं मानते तब स्वामी दयानन्द 

जी की मूर्तिये श्रषने धे में श्रायैसमाजी क्यो रखते हे ! 


च्यम्बरकपूजा १८३ 


समाघान 


उपयु क्त शंका क निम्नलिखित समाधान है । 


(१) 


(२) 


(३) 


श्रायेममाजी मूर्तिकला के विगोधी नहीं, किन्तु जड- 
मूर्ति को परमात्मा मान क्र उसको धभूपदीपादि 
चदनि इस बात के विरोधी हे । धर में मृतिं के रपवन 
सं उसकी पूजा नहीं हदोजाती । 

यह युकरिति सबेथा मूख्वेतापूरे है किं यदि तुम श्रमुक 
वस्तु जो तुम्हारे घरमे है, यदि उसकी पूजा नहीं 
करते, तब उसको तोडते फोडते क्यों नहीं ? हमारे 
समाज मन्दिर में बीसिर्यो प्रकार की वम्तुएं रखी है 
क्या हम उनको परमात्मा मानकर उनकी पूजा करते 
है । यदि कोई पौराणिक कहे कि च्रयुक श्रायसौ 
के जो मकान है, वह उसकी पजा करता है चर्न्यथा 
उसको फोड़ कर दिखलवि, तव क्या कोई बुद्धिमान 
उसकी चात को मानने के लिये तेयार होगा । किसी 
पदाथे को रखना उसकी पूजा का चिन्ह नहीं है श्रथवा 
उसको बिगाड़ फैकने से उसकी श्रपूजा का चिन्ह 
नदीं है | 

जब कोई पौराणिक यह युक्ति उपस्थित करे कि यदि 
तुम स्वामी दयानन्द कौ मूतं नहीं मानते तब उसका 
निरादर क्यो नहीं करते । उनको उत्तर देना वचाष्िये 
किं यदि तुम यह पूजा वा श्रपूजा की कसोटी मानते हो 





१०४ मूर्तिपूमा मीमांसा 
तब हम समाजी जो तुम्हारी किसी भी मूतिं की 
पूजा नहीं मानते. तथा पूजा न करने की कसौटी 
निरादर करना, श्रव तुम श्रपनी सम्प मूर्तियां का 
ठेर लगाबो हम उन सबका तुमको श्रनाद्र करके 
दिखलाते हे, तब स्वयं प्रतिपक्ती मोन साध लेगा । 


ऊपर मेने कनिपय श्रावश्यक प्रमागा पाटकों के लाभ के 
लिये लिख दिये है । 

तथा कुह युक्तयो का समाधान भी कंर दिया है| यद्यपि 
मेरे पास श्रन्य प्रमाण संग्रह भी है, किन्तु विस्तारभय से 
सम्प नहीं लिखा । 


पुस्तकालय 
स्कुल कंगद 


